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फ्त्ककक क्‌ समपेण 


षी मीक 


देशम आज जो शिक्षा-क्रम प्रचलित है उसमें जीवन-संघषु 
सम्बन्धी साहित्य बहुत कम पढ़ाया जाता है। अधिक समय 


विदेशी भाषा जानने ओग उसीकी डिग्री प्राप्रकर आजीविका | 


` चलानेका उपक्रम किया जाता है । नवयुवक संसार-चक्रमे जव 
प्रवेश करता है तब पद-पद्पर ठोकरें खाता है और इधर-उधरसे 
श्रुतज्ञान या विदेशियों द्वागा लिखित साहित्यकों पढ़कर अपने 
जीवनको सुखमय बनानका यत्न करता है पर उसे भारतीय गात 
विधिका पूणे ज्ञान न होनसे यहाँके जीवन रहस्यको सम्भनमें 
असमथेता अनुभव होती है | ऐसे नवयुवकोंके लिये यह कुसुम- 
संचय भाषा-भाव-भावित संम्कृत पद्यमय प्रकाशित किया जा ग्हा 
है जिससे जीवनकी गुलथियाँ सुलभी तो मैं अपना परिश्रम सफल 
समझंगा । इस प्रकाशनका सारा श्रेय बम्बई राज्यके गाज्यपाल 
श्री श्रीधथक्राशजी को है जिसके लिये मैं उनका परम आभार प्रका- 
शित करता हूँ | श्री श्रीप्रकाशजी साहित्य रसिक, व्यवहार ममज्ञ 
तथा कर्मयोगी हैं सारा जीवन उनका देश-सेवा में ही बीता दै 
किन्तु इस चतुथश्रप्तमें प्रिय पुत्र तपोवधं नजीके वियोगसे वे ममत 
हैं । अतः उनकी समवेदनामे यह संस्करण में स्वर्गीय श्री तपोवर्धन 
जीको समर्पण करता हूँ और भगवान्‌ जगन्नियन्तासे प्रार्थना करता 
हूँ कि वे स्वर्गीय आत्माको चिर शान्ति प्रदान करें। 





नई दिल्ली, | कत ९. 
मकर संक्रान्ति २०१३. | 9 वैध क, 4 
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~ नो न न न पट्टा: ७:था मो 
रसान्वि सम्मज्जन मानसानाम्‌ 
साहित्य पीयूष मनोहराणाम्‌ । 
ज्ानप्रदीपान्वितरम्य भाण्ड 
पयय प्रसूनाञ्जलिरङ््घ्रपद्म ॥ 
यद्यप्यनेके  रमणीयबन्धाः 
विज्ञान्सदेवारमयन्ति कायम्‌ । 
प्रतापकण्ठाभरणं तथापि 
जायेत कण्ठाभरणं बुधानाम्‌ ॥ 
मिष्ठान्नतृप्तास्सुजना यथेष्टम्‌ 
म्रास्वादयन्त्यास्लपदा्थमेव . । 
प्रतापकण्ठाभ रण तथैवं ' 
गृह्णन्तु मान्या विदुषां वरेण्याः ॥ 
काव्यागमाभ्यास॑ नितान्तं तुष्टान्‌ 
प्राज्ञानिदं रञ्जयतु प्रकामम्‌ । 
विशेषतस्साम्प्रतिकाङ्ग्ल विज्ञ 
ज्ञानप्रसाराय मम प्रयासः ॥ 
बुधाः मूधा भारमपास्य, मागं- | 
प्रदशि, पीयूषरसप्रवर्षि । 
 विस्फूजितोदयन्नवजीवनाप्त्य | 
; श्रतापकण्ठाभरणं श्रयन्ताम्‌ ॥. ; 
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--संक्षिप जीवन वृत्त-> 
- ------@--- -- 
मेरा जन्म उदयपुर स्टेट (राजस्थान) के एक ऋलीन जागीरदार 


के घर सन्‌ १८९२ के जून मासी ३ तारीखका हुआ । भ्रारम्भिक 
शिक्षा मध्यमा आचाय संस्क्रव और अंप्रेजीकी उदयपुरम॑ ही हुई | 


आयुर्वेदकी शिक्षा दीक्षा मद्रास आयुवेदिक < 7जमे वैद्यरत्न 

पं० डी० गोपालाचालु गारुकौ अध्यक्षतामें हुई वीस प्रथम ओरणोमें 

प्रथम पदसे परीक्षा उत्तीणोकर महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ 

“सेन एम० ए० एल ० एम० एस०को अध्यक्षता रल्पतरु आयुवेद्‌ 
विद्यालयमे कलकन्तार शिक्षा प्राप्न की;ओर साथ दो साथ कार्माईकल 

-मेडिकल कालेजमं भी पढ़ता रहा । उभ्रयावदूज्ञाल श्रा प्रकर बाबा 
काली कमलीके यहाँ आयुः रिक कालेजका संचालन किया श्रिन्सिपल 

के पदंसे वहाँसे ललित हरि आयुर्वेद कालेजम ्रन्सपल पदुप्ठर 

आकर काये करता रहा । ख्याति होनेसे पूज्य महामना मालवीय 

जी महाराजने हिन्दू विश्वविद्यालयमे प्राध्यापक और छुपरिण्टेण्डेण्ट 

दवास्पिटल फार्मेसी गाटैनके पदपर नियुक्त कर दिया वहाँ २४ वर्ष 

तक कार्यकर राजस्थानके आयुर्वेद बिभागेका डाररक्टग बना दिया 

गया | वहाँसे मज्यभारतर्में इन्दौरके राजकुपरजिह आयुर्वेद 


9 | 
कालेजका श्रिन्सिपल रहा । फिर अपत्रकाश अ्रहणकर गृष्टिका 
गागेरूड़ी, जटामांसी जटाशंकरी, अत्रिन्द्‌, सोमलता, तरुणकन्द, 
-नागाजुं नी, पुन्नाग (पोलंग),पलायती, पपीताके बीज (इगनेशिया) 
-भूनाग, शगालरक्त (क्षयरोग) आदिपर अनुसंधान करता रहा | 


श्र 


आये आयुर्वेदिक ट्रस्ट बनाया उसका एक अस्पताल स्वनाम- 

धन्य विरला परिवारकी तरफसे संचालित हो रहा है उसका में 
मैनजिङ्ग ट्रस्टी हूँ । याद्वाश्रम नामका एक आश्रम बनाया वह 
:इस समय बनारस सेवा समिति चला रही है। 


सन्‌ १९३३ ३० आ० भा आयुर्वेद कांग्रेसका प्रेजिडेण्ट नियुक्त 
हुआ और भारतीय आयुवेद: समाजकी सेवा को तथा दो भाग 
आयुद महामरडल जयन्तं प्रन्थ प्रकाशित भ्ये | 


गवनैनेएट ऑफइन्डियाने वैद्यररनकी पदो व पोशाक 
: प्रदानकी | 


प्रायः बोडे ऑफ इन्डियन मेडिसिन, यू० पी० २६ वषे तक 
-सदस्यता की । इसी प्रकार पटना गवनमेण्ट आयुरवेदिक कालेजकी 
गवर्निंग बो डंकी सदस्यताकी | बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटीकी फेकल्टी 
-की वर्षों तंड सदस्यता की। निम्नलिखित साहित्य प्रकाशित किया- 


(१) आयुवेद खनिज़ विज्ञान र्‌ भाग | .. . `. 
; (ॐ असति परिकको;फो उलकः का + 
षद) अवाक अ + क पनि (हुक 


[७०] 
(४) आरोग्य सूत्रावली | 
(५) सैंकड़ों लेख प्रकाशित किये। धन्वन्तरि और प्राशाचार्य 
के विशेषांक संपादित किये | हि 


(६) प्रताप कणंठाभरण दो भाग प्रकाशित किके | 
# # 
एम्‌० पीज० के लिये दातव्य औषधालय, प्रदशैनालयं,. 
परस्तकालयका उद्घाटन राया, नई दिल्नीमे | 


प्रायः अनेक सम्मेलनोंका अध्यक्ष रहा व प्रसिद्ध आयुर्वेद 
परीक्षाओंका परीक्ष ड रह। | व्तमानमें एडवाइज़र गवर्नमेण्ट ऑफ 
इंडिया, मिनिम्ट्री ऑर हेल्थमें काम करता हूँ । एवं सेण्ट्रल रिसर्च 
इन्म्टीव्यूट इंडीजीनस मेडिसिन ` की व पोस्ट $जुएट सुण्टर 
जामनगरकी गवर्निंग बोडीका -संदस्य, हूँ । “देवी टोकण' नामक 
कन्दपर अनुसंधान कर रह! । इस समय में डायरेक्टर मूलचन्द्‌ 
सैरातीराम हास्पिटल व रिसच इन्स्टीत्यूटका काम कर रहा हूँ। 


तीन पुत्र हैं जो अपने धंधेमें योग्यता पूर्वैक काम कर निवौह्‌ 
कर रहे है । पत्नी आक्सफोडे यून्विसिटीकी प्रेजुणट है । आयुर्वेद 
की सेवामें बड़ा सहयोग दे रही हैं | एक महादेवजीका संगमरमर 
का मंदिर बनारसमें अपने मकानके बागमें बनाया दै | मकानका 
नाम केसरी कुटीर है और बागका नाम प्रताप पाकं है। मेंगी आयु 
इसे समय ६६ वर्षी है । कल्प चिकित्सामें मुझे विशेष प्रेम है। 
मैंने कुछ रोगपर विशेष अनुभव किया है, वह निम्नलिखित है। 


गंधक, पारद, हरिताल मनःशिला संखिया, दाल चिकना, 


{<} 
रस कपूर सातों द्रन्योंको समान, पारद गंधककी कंज्जली बनाकर 
शक साथ घोंटकर जलसे या घृतकुमारीके 'गूरेसे गोलियाँ; सात 
बना लें सब द्रव्य १ तोला माज्ामें लेना चाहिये। 


इन गोलिग्ोंको काले नाग सविषे अन्दर सपेरेस भरवाकर 
कपड़ मिट्टी की हुई हांडीमें जीवितकों बन्द कर चढ़ा दें । खूब तीम्र 
अग्नि दें जब ८ पहरकी अग्नि लग के तब स्वांग शीतल होने पर 
हांडी खोलकर सावधानीसे भस्म निकाल लें । इस भस्मको कांच 
की शीशी भरकर रख दें। १ चावल मात्रा मक्खनके साथ रोगी 
को वमन विरेचनसे शुद्ध करके दें | ७ दिन खिलानेके बाद इच्छा 
भैदीका विरेचन दें | ऐसा ४० दिन करें भोजनमें लवण वर्जित 
भोजन दें । जहां तक सम्भवे हो दूध भात पर ही निर्भर रखें | 
घृत अधिक मात्रा में दें ।निश्चित गलित कुछ में लाभ होता है | 





श्री & 
वेद्यर॒त्न, कविराज, ड7० श्री प्रतापर्सिह डी० एस-सी० संकलितम्‌ 
कताएकरटाभरजणस्‌ 
ध । 
--=> १ =) = ॐ 
सद्बुद्धि की प्रार्थना 
परमात्मा नित्य समभे जाने वाले समस्त पदार्थो एक मात्र 
नित्य है | वह चेतनोंमें एक मात्र चेतन है। वह एक है, परन्तु 
सबकी कामनाओंको पूर्ण करता है । वह देव सबके कर्मोका साक्षी 
है। वह समस्त भूतोंमें ( प्रथिवी आदि तत्त्वोंमें एवं प्राणियोंमें ) 
छिपा हुआ है | वही परमात्मा, हमें श्म बुद्धिसे युक्त करे । यह 
श्राथना करनी हो तो याद्‌ कीजिए उपत्तिषद्‌का मन्त्र-- 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌, 
एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
साक्षी देवः सवभूतेषु गृहः 
स नो बुद्धया शुभया संयुनवतु ॥१॥ 
कल्याण-कामना 


भगवान्‌ रामका नाम समस्त कल्याणोंका एक मात्र निधान 
(कोड या खजाना) है, कराल कलिकालके मलों (समस्त दोषों ) 
का मथन (नाश) करने वाला है, पवित्र करने वाली बस्तुओंमें एक 
मात्र पवित्र है, शीघ्र परम-पदको प्राप्तिके लिये प्रस्थान करने वाले 
मुमुक्षुजनोंके लिये पाथेय (मार्गका भोजन ) है, कविवरोंके बचनों 


ए ^ 
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का अथात्‌ कविताओं और काभ्योका एक ही विश्राम स्थान है, 
सज्जनोंका जीवन है और धर्मरूपी कल्पवृक्षका बीज हे । वह राम 
नाम आपके लिये भूतिप्रद (ऐश्वरयंदायी) बने | निरन्तर राम-नाम 
का जप करना, चाहिये, फिर ऐश्वर्य सम्पत्ति आदि कुच दूर नहीं 
है। लीजिए इसी भावका यह्‌ श्लोक याद कर लीजिए-- | 


कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानाम्‌ , 
पाथेयं यन्सुसुक्षीः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य । 
विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सजनानाम्‌ , 
बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 
पूजनीय श्रादशे पुरष 
सज्जनोंके साथ सङ्गति करनेकी वाञ्छा, दूसरोंके गुणोंको 
ग्रहण करनेमें ही प्रीति; गुरुजनोंके प्रति नम्रता, विद्याभ्यासे 
तत्परता, अपनी ही पत्नीमे अनुराग, लोकापवाद्‌ (लोक निन्दा) 
से मय, शिवजी भक्ति, आस्मद्मन अर्थात्‌ काम, क्रोध आदि 
मानसिक वेगोंको रोकनेमें शक्ति और दुजनोके संसर॑से मुक्ति- 
ये निमैल गुण जिनमें रहते हैं, उन नरपृ्गवोंको नमस्कार हे। 
इस प्रकारके गुणोंसे विभूषित आदर्श पुरुष सभीके लिये पूजनीय 
होते हैं | लीजिए श्लोक-- 
वाञ्छा सज्जनसङ्गमे परगुणे प्रीतिगुरौ नम्नता 
विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिर्लोकापवादाद्‌ भयम्‌ । 
भक्तिःशलिनि शक्तिरात्मदमने संसगंभुक्तिः खले, 
व ते ज + (£ 
हय ते येषु वसन्ति निमलगुणःस्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥३॥ 


लय कक 
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दारिद्रनाश का उपाय 

“पत्चाज्न” में देखिए, जिस दिन रविवार और पुष्य नक्षत्र हो, 
डस दिन एङ ऐसी अंगूठी बनवाइए जिसमें सुरणं १२ भाग 
“रजत (चांदी) १६ भाग और ताम्र १० भाग संमिक्ित हों। इन, 
तीनों धातुओंके तार खिंचत्राकर जिस श्रकार तीन डोरोंको बटकर 
एक डोरा बनाते हैं, उस प्रकार अंगूठीके रूपमें तीनों तारोंको 
थवा लीजिए । स्मरण रहे तारोंकी कलाई न हो । इस अंगूठीको 
-धारण,करनसे घर की द्रिद्रता नष्ट होती है | शोक याद कर लीजिए। 


स्व॒ण तारं च ताम्र' च हमकंपोडशखेन्दुभिः । 
रप्रिपुष्यद्धता मुद्रा ग्रहदारिद्रयनाशिनी ॥४॥ 


दारिद्रचका उपदेश 

जिस वप्मे चूहे नृत्य करें, रमण करें..और विराम या विश्राम 
करे सममः लो कि उस घरमे भेरा (दरिद्रे ) आगमन हो चुका | 
इस प्रकारके दारिद्रयोपद्रुत घरमें निवास करना श्रेयस्कर नहीं। 
“उससे तो अच्छा यह है कि उस घरको छोड़कर मनस्वी पुरुष 
सञरटुम्ब वनमें जा बसे । दरिद्रता बड़ी ही कष्टप्रद है। गृहस्थको 
-द्रिद्रतानाशके लिये सतत चेष्टा करनी चाहिये | अन्यथा वनमें जा 
निवास करना चाहिये । श्लोक यह है | 


मूषका यत्र जृत्यन्ति रमन्ते विरमन्ति च । 
> तत्र मदागमं ज्ञात्वां स्म्य यने वसेत्‌ ॥५॥ 
ग्रालसी मत बनो 
वेद भगवान्‌ ङी आज्ञा है हि उठो. जागो और भगवानने जो 


४5 


ओष्ठ पदार्थ दिये हैं उन्हें भर करो और समम्तो-बूको | यह संसार 


[४] | 
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माम छुरेकी तीक्ष्ण धारके समान दुष्पार है। कवियों क्रान्तदर्शी 
विद्वानोंने इस मामको दुर्गम बताया है | मन्त्र यह है-- 


उचिष्टत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत । 


चरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुगं पथस्टत्‌ बयो वदन्ति ॥६॥ 
4 --कटोपनिषद्‌ 


. दरिद्रता और भूखके विरुद्ध अभियान कीजिए 

कुरुच्षेत्रके रणाङ्गणएमे लाखों वीरोंके शबरोंस मेदिनी पट गई 
है--वह एक भीषण श्मशान भूमि बन गई है । वीर पत्नियां और 
वीर माताए' अपने पतियों और पुत्रोंके अन्तिम संस्कारके लिये 
उनके शबोंकी गवेषणामें संलग्न ह ।-ऐसे समयमे पुत्र शोकातुरा 
महारानी गान्धारी भगवः षके प्रति संसारकी कष्टदायक बातों 
को गिनाती हुई क्षुघा (4 जञनित्‌ भूख) को पुत्र शोकमे भी 
अधिक कष्टदायक बतला रही है वे कहती हैं--हे वासुदेव ! , 
बृद्धावस्था कष्टदायक है, निर्वेनावस्थाका जीवन भी कष्टे, 
सुत्रशोक तो महान्‌ ही कष्टदायक है परन्तु, क्षुधा (भूख) तो इनः 
सब कष्टप्रद बातोंसे बढ़कर है | देखिये श्लोक-- 


वासुदेव ! जरा कष्टं कष्टं निर्धनजीवनम्‌ । 
पुत्रशोकी महाकृष्टं कष्टात्कश्तरं छुधा ॥७॥ 


भूखेको कुछ भी अ्रच्छा नहीं लगता 


किसी कविका कथन है कि---उत्तमोत्तम शय्याये, वख, चन्दगा- 

लेपन, मनोहर हास्य-मुस्कराहुट,. मधुर सङ्गीत और चन्द्रमुखी 
तरुणियाँ आदि वस्तुएँ भूखे-प्यासे जीवको अच्छी नहीं लगती हैं।. ` 
संसारके ये सारे सुखारम्भ एक सेर चावल (अन्न) से पेट भर जाने _ 


अल कट 
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पर ही अच्छे लगते हैं इस मानवो पेट भरनेका साधन जुटाकर 
पनिश्चिन्‍्त बनना चाहिये | यह है इस भावका बोघक श्लोक-- 
शर्या वस्त्रं चन्दनं चारु हास्यं मिष्ट' गीतं चन्द्रमु ख्पस्तरुण्य; । 
नो रोचन्ते छ्ुत्पिपासातुराणां सर्वारम्भास्तण्डलश्रस्थमूल|:2॥ 


एक तन्‍्दुरुस्‍ती हजार नियामत 


जीवनके साधन जुटाना, सांसारिक जीवनमें सफलता पाना 

आदि सब कुछ स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। शाखा तो कथन है 
'कि-घम, अथ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषाथोंका सर्वोत्तम 
मून आरोग्य ही है | यह आरोग्य नियमित या संयमी जीवनसे 
प्राप्त होता है । अतः प्रत्येक मजुष्यकों स्वस्थ रहनेका प्रयत्न करना 
चाहिये । यह है श्लोक-- 

धर्माथकाममोक्तणामारोग्यं मरयुत्तमम्‌ । 

नियताजोवनाच्चतदारोग्यञुषलभ्यते ॥ 8 ॥ 


नियमित जीवन सफलताकी कुञ्जी 

अपना आहार (खाना-पीना) ओर विहार (रहन-सहन-उ्यवदहार 
आदि) युक्तियुक्त रखना चाहिये | संसारके तथा शरीरके सब काये 
तथा तदथं चेष्टाएं भी सत्र युक्तियुक्त होनी चाहिये । यहाँ तक कि 
सोना ओर जाग कर उठना मी युक्तियुक्त ही होना चाहिये । इस 
प्रकारके आचरणसे ही मानवका योग साधनः दुःख विनाशक 
इश्ता है। कमकुशलताका ही नाम योगः है “योगः कमसु कौशलम्‌?” 
लीजिए इस भावका भगवद्वाक्य-- 


युक्तादारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्नावबोधम्य योगो मवति दुःखहा ॥(गीता)१०॥ 
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शरीर रक्षाके लिये भोजनमें सावधानी रखिये 


शरीर भोजनसे ही बनता है वथा पुष्ट होता है । शरीर रक्षाके 
लिये भोजनम सदा सावधानी रखनी आवश्यक है । भोजनके 
सम्बन्धमें अनेक्त परीक्ष णोके वाद्‌ आयुवंदके महान आचायॉने कुछ 
“नियम निश्चित कर दिये है| उनका पालन करना चाहिये वे 
नियम ये हैं-- १) मानव मात्रके लिये कुछ पदाथ स्वभावतः ही 
हित होते हैं तो कुछ अदित भी । उनमेंसे प्रयोगसे निणैय कर के 
हित पदार्थोंका ही सेवन करना चाहिये तथा अदित पदार्था परि- 
(त्याग करना चाहिये | हित पदा्थोका भोजन करने वाला मनुष्य 
ऊहिताशी” कहलाता है । (२) इसी प्रकार मनुष्यको “मिताशी' भी 
= होना चाहिये । अथात्‌ हित पदार्थोको भी अत्यधिक मात्रामें नहीं 
खाना चाहिये | जितना भोजन स्वस्थ्यिको विकृृत न कर यथा समय 
जीणे हो जाय तथा बल-वर्ण-सुख-आयु आदिको पुष्ट करे, उतना 
ही भोजन करना चाहिये | ऐसा भोजन “मितः या "परिमितः भोजन 
कहलाता है और भोजनकन्तौ “मिताशी” (३) भोजनके विषयमे 
तीसरा नियम है .“कालभोजी' होना | प्रतिदिन भोजन करनेका कोई 
नियत समय होना चाहिये। इन नियमोंके पालनके बिना किया 
जाने वाला भोजन “विषमाशन” अर्थात्‌ विषम भोजन बन जायगा | 
यह “विषमाशन' ही प्रायः अनेक रोगोंका उत्पादक होता हे । (४) 
चतुर्थ नियम है “जितेन्द्रियः होना | अर्थात्‌ जिह्वाचापल्प और मन 
की चच्चलता पर नियन्त्रण रखना | विद्वान अथवा बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यको विषमाशन जन्य रोगोंसे बचनेके लिये बहुत सावधानी 
रखनी चाहिये । श्लोक यह है -- 


हिताशी स्यान्मिताशी रयात्‌ कालमोजी जितेन्द्रियः । 
इब्ट्वा बहुविधान्‌ रोगान्‌ विपश्चिद्‌ विषमाशनात्‌ ॥११॥ 


हे 
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भोजन और वचन सन्तुलित चाहिये 
भोजन समय पर किया जाय | वह मधुर रस प्रायः स्निग्ध, 
पथ्य, स्वास्थ्यके लिये हित तथा परिमित (न कम और न अधिक 
किन्तु नपा तुला) होना चाहिये । वचन भी समयपर बोला जाय | 
वह भी मधुर, प्रिय, सत्य, परिमित और सबके लिये हितकारक 
होना चाहिये । इस पद्यका स्मरण रखिये-- 


काले युञ्जीत मधुरं स्निग्धं पथ्यं हितं मितम्‌ । 
काले त्र्‌ वीत मधुरं प्रियं तथ्यं हितं मितम्‌ ॥१२॥ 


शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य 

जो मनुष्य नित्य हित आहारःविदहारका सेवन करता है, जो 
प्रत्येक काय सोच-विचार कर करता हैं, जो सभी प्रकारके विषयों 
में आसक्त या लिप्त नहीं होता, -जो यथा शक्ति दान देता है या 
दूसरोंकी सहायता करता है; जो सब प्राणियोंमें समान भाव रखता 
है किसीसे रागद्वेष नहीं करता है, जो सत्यपरायण रहता है, जो 
अपराधीको दण्ड देनेकी शक्ति होते हुए भी क्षमाशील होता है और 
जो आप्त (प्रामाणिक या आदरणीय ) जनोंके उपसेवनमें निएत 
रहता है, वह मनुष्य सदा नीरोग रहता है उसे कभी कोई रोग नहीं 
सताता । याद्‌ कीजिए यह श्लोक-- 


नित्यं हिताहार विहार सेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः ॥ 
दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः१३॥ 
बलवान्‌ बनो 


शरीरी दढता सांसारिक समस्त कार्यम सफलता प्रापिका 
मुख्य साधन है | खास्थ्यके नियमोंका पालन, आहार-विह 


५५ 


संयम और नियमित व्यायामसे शारीरिक और मानसिक बल 
अश्लुएण बना रहता है । अतः प्रत्येक मनुष्यको बलवान्‌ बनना 
चाहिए । निबेल मनुष्य तो अपने आंत्माको भी नहीं प्राप्त कर सकता 
देखिये उपनिपषुट्‌का वाक्य-- 


नायमात्मा बलहीनेन भ्यः | 


नियमित व्यायामके गुण 


नियमित व्यायामसे शरीर हलका ओर फुर्तीला रहता है, काम 
करनेकी शक्ति प्राप्त होती है, अग्नि प्रदीप्त रहती है, मेद (चर्बी) का | 
क्षय होनेसे बेढंगा मोटापन दूर होता है और शरीर सुगठित, सुडौल 
ओर सुन्दर बन जाता है। यथा -~ 
लाववं कर्मसामथ्य -दीपरोऽग्निर्मेदसः क्षय: । 
विभक्तयनगात्रलरं व्यायोमादुपनायते ॥ १४ ॥ 


व्यायाम की मात्रा 


अधिक व्यायामसे हानि भी होती है अतः अपना बलाबल 
देखकर आधी शक्तिक्रो ध्यानमें रखकर व्यायाम करे | व्यायाम 
करने वालेको भोजन स्निग्धं करना चाहिये | यथा- 


अधंशक्त्या निषेव्यस्तु बलिमिः सिग्धभोजिभिः ॥१५॥ 


भोजनानन्तर कतंत्य द 
व्यायाम, भोजन, निद्रा, त्रह्मचर्य आदि जीवनको सुखमय बनाने 
के उत्कृष्ट साधन हैं | जो स््री-पुरुष नियमले विधि पूवेक इनका ` 
सेवन करते हैं, वे सबल एवं स्वस्थ बने रहते हैं | नियम ये हैं-- । 
भोजनके बाद शतपदी चंक्रमण” (सौ पड टहलना) करना 
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-चाहिये | तदनन्तर शय्यारूढ होकर निश्चिन्ततासे राजा-म हाराजों 
-के समान आराम करना चाहिये--भोजनान्ते राजवत्तष्ठत्‌ः । 
अच्छा हो उप समय पादसंवाहन और प्रमोद पूर्ण वातीलापके लिए 
“पत्नी भी उपस्थित हो | आधुनिक समयमे तो आमूद-प्रमोदके लिये 
“रेडियो! की व्यवस्था धनिकोनि कर ली है । श्लोक यह है-- “ 


भोजनान्ते शतपदं गच्छेच्छय्यां ततः परम्‌ । 
शय्यायां जायते रोगो यदि कान्ता न लभ्यते ॥१६॥ 


पान खाना लाभप्रद 


भोजनान्तमें पान चबाना लाभ श्रद्‌ माना गया है | इससे हरा 
द्रव्य (क्लोरोफिल ) मिलता है ` जो पाचन शक्ति बढ़ाता है तथा 
: शरीरम चुने (कैल्शियम) की कमी की पूर्ति करता हे | पान कत्था 
चूना, सुपारी, इलायची, मुलेठी, केसर, कस्तूरी, जावित्री, जायफल, 
` लवंग, कपूर आदिसे सुवासित होना: चाहिये | जहाँ तक संभव हो 
पान अपने हाथका बना हुआ होना चाहिए। बाजारू और तम्बोलिन 
«(पान बेचने बाली खी) आदिका बनाया हुआ उचित नहीं । जयपु- 
रीय कवि श्री कृञ्णराम भट्ट राजवैद्यने लिखा है कि प्रायः पान 
` बेचने वाली स्त्रियां सच्चरित्र नहीं होतीं | वे पान देने साथ भयङ्कर 
"अ्रलोभन भी उपस्थित करती हैं | सावधान ! यड श्लोक यद्‌ रखिये-- 


ताम्बूलगोपी शुभकत्थ चृणं पूगादिभिः पूर्णकरण्डगर्भा । 
ददाति मृल्येन सुबर्ण वशं पुराणपर्ण नवयौवनं च ॥१७॥ 
पानके गुण 


. पान बेचने वाली रमणी चूना, कत्था, सुपारी आदिते भरे हुए 
“पान अपने कन्डियेके अन्दर रखती है और मूल्यसे पका सुवणं 
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 बणसा पीला पान ओर नव यौवन देती है। पानके अनेक गुण 
वैद्यक श्रन्योमे लिखे हैं पर आगे लिखा श्लोकं स्मरण रखने 
लायक है । 
ताम्बूलं कटु, तिक्त, मिश्र मधुरं, क्षारं कषायान्वितम्‌ 
~ वातध्नं, कफ नाशनं, कृमिहरं, दोर्गन्ध्यदोषापहस । 
वक्त्रस्याभरणं मलापहरणं, कामाग्निसंदीपनं 
१ ४१ 
ताम्बूलस्य सखे त्रयोदश गुणाः स्वर्ेऽप्यमी दुलंभाः ॥१८।॥ 
भोजन अपनी कमाईका जहाँतक संभव हो करना चाहिये, 
बुद्धिका विकास भोजनपर निर्भर है| नीतिकार कहते हैं । 
यादृशं अज्यते ह्यन". बुद्धिभ॑वति तादशी । 
दीपोभक्तयते ध्वान्तं कज्जलं च प्रसूयते ॥१६॥ 
“जैसा खावे अन्न वेसा होवे मन” यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है । 
दीपक अन्धकारको दूर करता है अर्थात्‌ खाता है तो पैदा भी काला 
धूआं ही करता है। भोजन वृत्तिके लिये प्राचीनोंका आदेश है कि 
९ 6 
आहाराथ कम कुर्यादनिन्धम््‌ 
आहारं तु प्राण संधारणार्थम््‌ । 
प्राणाः धार्याः तच जिज्ञासनार्थम्‌ 
तच्वं ज्ञेयं येन भूयो न दुःखम्‌ ॥२०॥ 
आहार कमनेके लिए ऐसी सेवाबृत्ति आदि स्वीकार करे 
जिसके करनेसे लोकमें निन्दा न न हो। आहार इतना ही करें कि 
जिससे जीवनका संचार होता रहे--शरीर न मोटा या अति स्थूल 
हो न अति क्ृश हो, मध्यम शरीर सुन्दर सुद रहना चाहिये । 
प्राण धारण कर तत्त्वकी जिज्ञासा करे वह ज्ञान ऐसे तत्त्वका हो 


45 


कि जिससे फिर दुःख न हो । रोजगार इस नियमसे करे कि जिसमें' 


[ ११९ । 
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बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय हो एवं संचित सम्पत्तिको देशकः 
सम्पत्ति सममे श्री मद्भागवतमें लिखा है कि- 
यावद्भ्रियेत जठरं तावत्सखं हि देहिनाम्‌ । 
धि + यो [ख न्येत 5 गो ऽति 9). 
अक योम मन्यत सस्वना दण्ड मह¦त ॥२९॥ 
पारिवारिक जीवन यात्रा सुख पूवक चले इतनी ही संपत्ति 
रखनेका मनुष्यको अधिकार है । जो मनुष्व इससे अधिक चाहता 
है वह समाजका चोर है और दण्डनीय है । किन्तु इसके विपरीतः 
संसारम धनी ओर धनी महिमा बहुत गाई गई है यथा-- 
ब्रह्मघ्नोऽपि नरः पूज्यो यस्यास्ति विषएलं धनम्‌ । 
शशिना तुल्य बंशोऽपि निर्धनः परिभूयते ॥२२॥ 
जिस पुरुषके पास ( विपुल ) पष्यीप्र घन है बह ब्रह्म घाती 
होने पर भी पूजनीय बन जाता है-|- न्तु निधन पुरुष चन्द्रमाके 
जैसा उज्ज्वल वंशा होनेपर भी पराभवको प्राप्न करता है | किसीने 
ठीक कहा है-- 
6. [| ७6५ 
बुभुद्ितेर्व्याकरणं न युज्यते 
पिपासितः काव्यरसो न पीयते । 
नच्छन्दसा केनचिदुद्ध त॑ कुलम्‌ 
हिरण्यमेवार्जय निष्फला कलाः ॥२३॥ 
जिसके पास धन नहीं है, उसके सब गुण निप्पल होते हैं + 
भूखा आदमी व्याकरशड़ो खाकर पेट नहीं भर सकता और न 
काव्य रसका पान करके प्यास मिटा सकता है। न किसीने 
छन्द शाखका ज्ञान प्राप्कर अपने कुलका उद्धार किया है। इसलिए 
धन कमानेका ही यत्न करना चाहिये । 
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मता निन्दति नाभिनन्दति पिता घ्राता न संमापते 
भृत्यः इष्यति माुगच्छति सुतः कान्ता च नालिङ्कति। 

¢ १ [| ऋ | 9 भ, 
अथग्राथनशंक्या न इर्ते संभाषणं वे सुहत्‌ 

„ 'तस्माद्‌ द्रध्यञुपाज॑यस् सुमते! द्रव्येण सर्वे वशाः ॥२४॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष सदा धन कमानेका उद्योग करता रहे | धनसे 

-सव वशमें आ जति हैं | अन्यथा निधनकी माता निन्दा करती है, 

पिता कभी अभिनन्दन नहीं करता; भाई मी बात नहीं करता है, 

"पुत्र मी अनुगमन नहीं करता है, यहाँतक कि नौकर भी बातप( 

क्रोधित होते हैं, स््री मी प्रेम नहीं क रती, और धन मांगने भयते 

मित्र लोग भी वार्तालाप नहीं करते | 
वय वृद्धास्तयों वद्धा ज्ञानवृद्धांश् ये परे । 
ते सर्वे धनवृद्धस्य द्वारि तिष्ठन्ति किंकराः ॥२५॥ 
वयो वृद्ध, तपो वद्ध, ज्ञान वृद्ध या अन्य वली, शुरवीर, कला- 
कार आदि सब घन वृद्ध पुरुषके द्वारपर नौकर होकर दरवाजेपर 
“हाजिर रहते हैं | 
अपृत्रस्य गृहं शूल्यं सन्मित्र रहितस्य च । 
ध म 
मूखंस्य च दिशः शून्या सवं शून्यं दरिद्रता ॥२६॥ 
जिसके यहाँ पुत्र न हो उसका घर सूना है, जिस पु८षके सज्जन 
मित्र नहीं दै वह सदा शून्य सममा जाता है | मूख पुरुषकी दिशायें 
शून्य हैं क्योंकि वह किसीके साथ पत्र व्यवहार तक नहीं का 

-सकता, किन्तु द्ररिद्र पुर्षका तो सारा संसार ही सूना है। दरि- 

द्रता दूर करना मनुष्य मात्रका कर्तव्य है | भीष्म पितामहने अर्थके 

आधीन होकर कौरवोंकी सेवाकर अन्यायका साथ दिया, इसका 
नमहाभारतमें नीचेके पद्ममें हृदय द्रावक वर्णन है-- 


ॐ} 
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रथस्य पुरुषो दासो नार्थो दासोऽस्ति कस्यचित्‌ । 
$ ग 

इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थन कौरबेः ॥२७॥ 

हे महाराज युधिष्ठिर ! यह सस्य है कि मनुष्य धना दास 
है, धन किलीका दास नहीं है । अतः में (भीष्म) घनुके लालच से 
कौरवोंके साथ बँधा हुआ हूँ|जिसके पास धनकी निरन्तर आमव्नी* 
होती रहती है {उसका नष्टभ्राय यौवन भी फिरसे आजाता है, 
इसका वर्णन अगले पद्ममें बड़ा रोचक सत्यान्वेषणके उदाहरण 
के साथ किया गया हे । 
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अर्थो नराणां पतिरङ्गनानां वषा नदीनां ऋतुराट तरूणाम्‌ । 
स्वधर्मचारी सृषतिः प्रजानां गतं गतं यौवनमानयन्ति ॥२८॥ 

धनागम पुरुषोंका नष्ट यौवन फिरसे-ला देता है| उत्तम, सुदृढ, 
सुन्दर, युवा पुरुष पति रूपमें प्राप्न,होनेपर गलित यौवना दियं फिर 
युवति हो जाती हैं। वर्षा ऋतुके उत्तम होनेसे नदियों में बाढ़ 
आ जाती ह । वसन्त ऋतुके समयम बूढे वृत्त भी अपने शशीरको 
नवपललवोंसे सुसज्जितकर युवत्व ऋण करते हैं। प्रजा जन भी 
अपने धर्मपर दृढ़ रहकर प्रजारक्षक बने हुए राजाको पाकर अपने 
नष्ट उत्साहको पुनः प्राप्त कर व्यवसायकी उन्नतिऋर नवजीवनका 
सुख प्राप्त करते हैं । मनुष्य केवल पैसा ही न कमावे, इसके साथ 
निम्न पद्योक्त चार धन और भी कमावे, ताकि स्त्र उसे सुख मिले। 


विदेशेषु धनं विधा व्यसनेषु धनं मतिः। 
„ परलोके धनं धमः शीलं सवत्र वे धनम्‌ ॥२६॥ 


विदेशोमें विद्या धनका काम देती है, आपत्तिके समय बुद्धि- 
धनका काम देती है, परलोकमे सुख पानेके लिये धमोचरण ही 
धन है| किन्तु शील तो स्त्र ही धन है अथीत्‌ शील घन सदः 
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"युरुषकी सहायता करता है | शील किसे कहते हैं ? इसका सरूप 
निम्न पद्ममें उत्तम रूपसे दिया है। 

अद्वोह; सर्वभूतेषु कर्म॑णा मनसा गिरा । 
अनुग्रहथ दानश्च शीलमेतहिदुबु धाः ॥३०॥ 
` मन वचन कमते किसोका द्रोह न करे एवं अनुमह करें और ¦ 
दान दें इसे ही विद्धान्‌ लोग शीलका आचरण कहते हैं। 
शीलकी रक्षा करने हो से जीवन रक्षा है 
वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्‌ विचमायाति याति च। 
अक्षीणो वित्ततः ज्ञीणो वृत्ततस्तु हतोहतः ॥३१॥ 
शीज्ञकी यत्न पूवक रक्षा करे, धन तो आता जाता ही रहता 
है धन हीन पुरुष क्षीण नहीं ह्यतो, परन्तु जिसका वृत्त (शील) ` 
नष्ट हो गया है वह नष्ट हो जाती है। नीचे लिखी वृत्तिके पुरुषों 
-को धन प्राप्त नहीं होता है | 
नालसा ग्राप्लुवन्त्यर्थान न बलीबा न च मानिनः । 
न च लोकापवादुभीताः न च शश्वत्‌ प्रतीक्षिण: ॥३२॥ 
आलसी पुरषोंको धन नहीं मिज्ञता है । न नपुसकोको, न 
अभिमानिर्योको, न लोकापवादसे डरने वालोंको और न निरन्तर 
अतीक्षाके अन्द्र बेठे रहने वाले पुरुषोंको ही धनकी प्राप्ति होती है 
अतः आलस्य, लोकापवादका भय, अभिमान छोड़कर पुरुषार्थ पूर्वक 
धन प्राप्तिके लिये यतन करे। जहाँ भी धन पिले बहाँसे प्राप्त करनेछा 
-यत्न करे | प्राचीनोंका उपदेश है कि-- 
विषादप्यमृतं ग्राह्मममेध्यादपि कांचनम्‌ | 
नीचादप्युत्तमा विद्यां चीनं दृष्कुलादवि॥३३॥ 
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जिसके पास धन नहीं उसे उचित है कि वह विषसे भी अगत 
ग्राप्त करनेका यत्न करे अथात्‌ दुष्ट प्रकृति वालोंसे भी सार प्राप्त 
करनी युक्ति करें । सुवणं जैसी वस्तु अपवित्र स्थानोंसे भी प्राप 
कर ले | नीच जनके पास उत्तम विद्या हो तो उसे भी नम्रतादि 
भ (= ~ भ म के ^ न 
गुणोंसे प्राप्त करले और स्त्रो रत्न हो तो दुष्कुलसे भी प्रदण कर \ 
खली रत्नके लक्षण ये लिखे हैं-- 
दक्षाप्रजावती साध्वी प्रियवाक्‌ च मनोहरा । 
गुणेरेमिस्तु संयुक्ता सा श्रीः खरी रूपधारिणी ॥३४॥ 


जो खरी चतुर सन्तान वाली सदाचारिणी प्रियवादिनी और 
-सुन्दरी हो उसे साक्षात्‌ ही खी रूपमे लक्ष्मी समकना चाहिये । 
“यदि ऐसी न मिले तो आगे लिखे लक्तण वाली खी प्राप्त करनेका 
"यत्न कर | 


कार्ये दासी रतो रंभा भोजने जननी समा। 
विपत्तौ बुद्धिदात्री च साच भार्यां सुदुलेमा ॥३५॥ 
घरका संचालन सेवा भावसे करने वाली, संभोग समयमें 
रंभा जैसा आनन्द देने बाली भोजनके समय माताकी तरह 
-जिमाने बाली और विपत्तिके समय वुद्धि देने बाली पत्नी दुलभ 
होती है | अतः पतनी प्रात्र करनेमें. उसके परीक्षणका पूणं यत्न 
करना चाहिये । 
„ सरसा सालंकारा सुपद न्यासा सुवर्शमय मूर्ति: । 
आर्या तथेत्र भार्या न लभ्यते पु्यहीनेन ॥३५॥ 
सरस अलंकार युक्त सुन्दरतासे पैर रखकर चलने वाली और 
सोने समान गौरवरण को सुन्दरी माया (आयी छन्दकी तरह पुण्य 
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के विना प्राप्त नहीं होती है) रसयुक्त, अलङ्कारालंङृत, सुन्दर पद 
रचनासमन्वित, सुन्दर वरोॉसे निगुम्फित आयौ छन्द भी विना 
पुण्यके नहीं बनाया जा सकता । कुछ विद्वानोंका मत दै कि पुण्य 
करनेसे उत्तम स्त्री प्राप्त होती है | 

तस्याः” स्तनौ यदि घनौ जघनं विहारि 

वक्त्र च चार तव चित्त किमाइलस्वम्‌ । 

पुएय॑ ङुरुष्व यदि तेषु तवास्ति वाब्च्छा 

पृण्येविना नहि भवन्ति समी हितार्थाः ॥३६॥ 
दे चित्त ! कठोर, बुच और घन, जघन वाली सुन्दर मुखी 
नारी को तरफ आक्ृष्ट होकर विकल होते हो तो पुएय करो, पुख्यके 
विना मनोवाञ्दित स्त्री नहीं. मिलती दै । स्त्री मिलजानेपर उसमें 
कुछ विशेषताएं हैं उनका प्यान मीं रखना आवश्यक है | 

खयं च यः प्रथयते ` सन्निकपं च गच्छति । 
ईषच कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः ॥३७॥ 

६ ओ पुरुष खियोंको आकृष्ट करनेके लिये विविध प्रकारकी 
प्राथेना करते हैं और उनके संपकमे आते हैं एवं थोड़ी बहुत सेवा 
कर देते हैं, उन्हें ही खिये चाहने लगती हैं| इस विषयमे नी तिकारों 
का मत है कि स्त्रियोंका सतीत्व नीचे लिखे विधान ही से सुरक्षित 
रह सकता है | 

स्थानं नास्ति कणो नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः| 

तेन नारद नारीणां सतीत्वझ्ुपजायते ॥३२॥ 
खियोको एकान्त स्थान न मिले, समय न मिले और प्रार्थनां 
करने वाला पुरुष न मिले तब ही उनमें सतीत्व रह सकता है । 


हा 


है: | 
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अन्यथा पतन होना संभव है | पतित खियां फिर कुल मर्यादा भंग 
करनेमें संकोच नहीं करती हैं | यथा- 
कुल पतनं जन गर्ह बन्धनमपि जीवितव्य सन्देहम्‌ । 
अङ्गी करोति छुलठा सत्ततं परपुरुष संसक्ता ॥३६॥ . 
जो स्त्री सदा परपुरुषमें आसक्त रहती है, वह कुलका 
पतन, जगनिन्दा, बन्धन और प्राणभयकी भी परवाह नहीं 
करती है । अतः सुन्दर या सुल्प पुष्षोंके संपर्क ते स्त्रियोंको बचाये 
रखना चाहिये | 
सुवेष॑ पुरुष दृष्ठा युवानं रति सुन्दरम्‌ । 
योनिः क्लिद्रति नारीणां कामिनीनां निरंतरम्‌ ॥४०॥ 
सुन्दर, सवेष, काम कला - कुशल, पुरुषो देखकर कामिनी 
स्त्रियोंकी योनि सदा सरस बनी. रहती है । इस लिये वे ऐसे ही 
पिको प्रेम करती हैं जो उनको कामाभिलापाको पूर्ण कर सके | 
प्राणाधिक प्रिय तमः संभोग इशलः प्रियः | 
हक नेह 0७५ [> कप 
सुतात्‌ परमति स्नेहं कुव॑न्ति रति कतारि ॥४१॥ 
संभोग सुख देने बाले पतिकी प्राणोंसे भी अधिक प्रेम करती 
` हैं और अपनी संतानसे भी अधिक सुख देती हैं। जो पुरुष रति 
सुख नहीं दे सकते उन्हें शत्रुकी तरह सममती हैं। सदा उनके साथ 
मगरडतो रहती हैं | यह रनेद्ामावका पूर्ण लक्षण है। 
परयन्ति रिपु तुल्यं च वृद्ध वा मेथुनाक्षमम्‌ । 
शच कलदायन्ते तेनसाधं सुकोपना ॥४२॥ 
फा० नं० २ 
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यह ध्यान रहें सौ वर्षो तक भी खियोँङी कामवासना नष्ट नहीं 
होती है | मनुष्य तो अराक्तिके कारण कामकलासे निवृत्त होता है, 
परन्तु खियां केवल घैयेसे ही कामवासनापर विजय पाती हैं। 


« न शतेनापि वर्षाणामपति मदनाशयः । 
तत्राशक्त्या निवर्तन्ते नरा घेर्येश योषितः ॥४३॥ ` 

खियोँ बलवान्‌ ,दी्धलिड्री, चडावाती और चिरकाल तक मैथुन 

करने वाले पुरुषको ही पसन्द करती हैं। पंडित या शुरघीर मनुष्य 
भी यदि इन कमजोरियों वाले हो तो उन्हें पसन्द नहीं आता है| 
दीघलिड़ी ददाघाती. चिरमेधुन कारकः । | 

स एव वल्लभः चरीणां न श्रो न च पंडितः ।४४॥ । 


इसलिए विवाहित पुरुषको यह शक्ति सदा संपन्न रखनी चाहिए। | 

इस कायको संपादन कर्नके लिये शरीरको विरेचन आदिसे शुद्ध 
कर प्रतिदिन निम्न लिखित रसायन प्रकृतिके अनुसार सेवन करता 
रहे | जरा (वृद्धावस्थाके विकार) और व्याधिको दूर करनेवाले 
योंको रसायन कहते है | 


यजराव्याधि विष्वंसि मेषजंतद्रसायनम्‌ ॥॥७५॥ | 


इस प्रकारकी औषधियोंकों शुद्ध शरीर होकर युवावस्थाके 
प्रारंभ कालमें या मध्यमावस्था (चालीससे साठ वर्षकी अवस्था) 
में सेवन करें। । 











पूर्वेवयसि मध्य वा शुद्रकायः समाचरेत्‌ !।४६। 
नाविशुद्ध शरीरस्य युक्तो रसायनो विधिः । । 
न माति वाससि क्विष्ट रङ्ग योग झवार्पितः ॥४७॥ | 
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शरीरको शुद्ध किये चिना रसायन औषविके सेवनसे कोई लाभ 
-नदी होता दै । जैसे मलिन वद्मपर चढानेसे रंग अच्छा नहीं चढ़ता है। 
दीधप्रायु: स्यति मेधामारोग्यं तर्णं वयः । ` 
प्रमावशंस्रौदायं देहेन्द्रिय वलोदयम्‌ 4।४८॥ | « 
वृक्षाद्‌ वषता कान्तमबप्नीति रसायनात्‌ | 
लाभोयायो है शस्तानां रसादीनां रसायनम ॥४७६॥ 
सायनके सब॒नसे दीवं आयु. स्मृति, धारणाशक्ति, आरोग्य, 
'तारुएय, प्रभा, वण और स्वरमें उत्कृष्टता स्वर, देह तथा इन्द्रियोमें 
वल का उपचय, वाक्‌ सिद्धि, सुरतक्षमता और कान्ति प्राप्त होती 
है। रस-पक्तादि घातुओंकी शरी उत्तमतया उत्पत्ति होती है। 


नीचे पांच रसायन योग दिये जाते हैं. जिनका उपयोग देशकाल 
और प्रकृति अनुसार करनेसे यथेष्ट लाभ होता है। 


(१) गुड्ची, गोक्षुरु, आल तीनों द्रेउ्यों को छायामें संखाकर 
घृत और शक्करके साथ प्रातः काल सेवन करें चूर्णी मात्रा £ 
माशासे १ तोला | धृत और शकरा यथा रुचि मिला लें | 

अमृतामलका जिकएटकानां हथियां शकरया निषेतणेन । 
अजरा,अमरा,अपा रवीर्या,अलिकेशा: रहितः सुता वभूबु॥५० 

(२) ओंबरले, काले तिल और श्रृक्लराज इन तीनोंके चूको 
रखायन वाधल सवन करनंस मनुष्य १०० वषतक आरोग्य युक्त 

गीघन प्राप्त करता है | उसकी इन्द्रियाँ निमेल रहती हैं और इष्ण 
केश बने रहते हैं । 
ध्री तिलान्‌ भङ्गरजो विभिश्रान्‌ ये भक्षयेय मेनुजा:क्रमेण । 


ते कृष्ण केशा विमलेन्द्रियाश निव्याधयो वषशतं मवेयु ॥॥४ १॥॥ 


हे 
[२० | 
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` (३) अश्वगंधाके चूणको दूध, घृत, तैल अथवा मन्दोष्ण नल्‌ 
के साथ सेवन करनेसे १५ दिन ही में लाभ प्रतीत होता है। गक 
डुबल शरीरकी पुष्टि ऐसे होती है जेते नवाङ्कुरित धानक वर्षा 
होनेसे होती है । 
ॐ ५ हु] 
पीताउश्वगंधा पयसाडड्धमार्स 
घतेन तलेन सुखाम्बुना वा । 
कुशस्य पुष्टिं वपुषो भित्ते 
बालस्य सस्यस्य यथाम्बुब्ृष्टि: !।४२॥ 
(*) विध।रेकी जड़के चणो सात बार शतावरके रस की 
आवना देकर सुखाकर चूर्ण: बनाकर काचके टक्कनके पात्रमें 
रखलें | १ तोला मात्रासे घुतके स।थ सुवन करनसे एड | 


[क 


हीके भ्रयोगसे वुद्धि मेध। सप्रति बढ़ती है ओर शरीर वलि-पलिठ 
रहित हो जाता है । 
बुद्धदारकमृलानिछदण दूर्णानि कारयेत्‌ । 
शतावर्यारसनेव सप्तवारांथ भवयेत्‌ ॥ 
अमात्रं तु तच्ंणं सर्पिषा सह योजयेत्‌ । 
मासमात्र प्रयोगेण मतिमान्‌-जायते नरः ॥ ` 
मेधावी स्मृतिमांश्चेव वलीपलित वर्जितः ॥५२॥ 
(५) जो मनुष्य नित्य श्रंगराजके पच्चाङ्गका स्वरस एक 
मास पर्यन्त पान करता है और केवल दुग्धाह्‌ारपर रहता है वह 
बल-वरीयुक्त शतायु प्राप्त करता है | 
ये मासमेक स्वरसं पिवन्ति दिने दिनेभृङ्करजः समुत्थम्‌ | 
ज्ञीराशिनस्ते बलबणपयुक्ता समाः शतं जीवितमाप्लुवन्ति ॥१ 


(---) 


| 
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इन रसायन द्रत्योके सेवनसे श मल रहता है यदि वीयं 
नवद्धिकरी आवश्यछता प्रतीत हो तो नीचे लिखे योग प्रकृतिके 
अनुसार सेवन करें | 
(१) हरे आंवलेकी गुटली निकालकर तथा सुखाकर चूर्ण 
-कर लें | बादमें उसमें आंवलेके ही रसकी २१ भावन७ देकर रख लं 
“फिर शक्कर घृत और मधु रुचिके अनुसार मिलाकर १ तोलेकी ˆ 
-मात्रामें सवनकर कवोष्ण दूध पियें | इसके निरन्तर प्रयोग करनेसे 
«८० वर्षका वरद भी युवा पुरुषकी तरह शक्तिशाली होता हे । 
हर ९ भ [व 
एवमामलकीदृूण स्वरसेनेव मावितम्‌ । 
ति र ¢ 9 
शकरा मधुपर्पिभियु क्त' लीढ्वा ययः पिवेत्‌ ।। 
एतेनाशीति बर्वोऽपि ` युवेव परिहृष्याति ॥५५।॥। - 
(२) इसी प्रकार बिदारीकन्दका ताजा करक बनाकर घृत 
दूरके साथ सेवन करनेते वृद्ध पुरुष भी तरुणों जैत शक्ति प्राप्त 
करतः है । 2५ 
विदारीकन्द कल्कं तु धृतेन पयसा नरः । 
उदुम्पर समं खादन्‌ वृद्धोऽपि तरुणायते ।।५६।॥ 
(३) कोंचके बीजका चूएं और तालमखानेका चूण मिला- 
कर एक तोला लें। मधु और शक्कर इच्छानुसार मिलाकर 
-धारोप्ण दूधके साथ सेवन करनसे अक्षय वीर्य प्राप्त होता है । 
५४ जिं ¢ 
« स्वयं गुपतज्ुरफयो समधुशकरम्‌ । 
घारोभ्येन नरःपीत्वा पयसा न तयं ब्रजेत्‌ ।५७।। 
(४) एक तोला मुलेठीका चृणं घृत मधुके साथ सेवनकेर ` 
दूध ह्ला पान करे तो नित्य स्त्री संग करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है । 







[९२३] । 
अ <= <== €< << <= <<< <<< <<< <<< <<: < <= €~ 
क्षं मधुक चरस्य धृतक्तौदर समन्वितम्‌ । 
पयोऽुषानं यो लिद्याननित्यवेगःत्त ना भवेत्‌ ॥५८॥ 
(५) गोखरू, तालमखाना, शतावर, कोंचके बीज, नाग्रला 
(गंगेरन), ओर अति बला (कवी) की जड़को चूणेकर बलाबल 
सममंकेर दूधके साथ रात्रिमें सेवन करनेसे अनेक स्त्रियोंके साथः 
रमण करनेकी शक्ति प्राप्त होती है | 
गोछुरकः करकः शदमूली वानरि नागबलातिबला च। 
0 ^ [5 ( ८ 
चणमिदं पयसः निरिपेयं यस्यगृहे ग्रमदा शतमस्ति ।५६॥ 
शरीरमें वीय वृद्धिकर काम सेवनसे ही आनन्द नहीं मिलता! 
है आंख, नाक, कान और मैर्तिष्ककी शक्ति भी उत्तम रहनेसे 
आनन्दातिरेक प्राप्त होता है। इसके लिये कुछ विशिष्ट प्रयोग लिखे 
जाते हैं | प्रातःकाल सूर्योदये स्मय नासासे तीन युस्‌. जलपीने' 
से बुद्ध निमल रहती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है; चेहरेपर भुरा 
नहीं पड़ती और बाल भी शीघ्र सफेद नहीं होते हैं । 
 विभतथननिशीथे प्रातरुत्थाय नित्यं 
पिवति खलु नरो यो ध्राणरन्ध्रे ण वारि । 
स मवति मतिपूर्णश्चकुपा ताच्यंतुरयो 
घञ्पिखित बिदीनःसर्रोगैर्िुक्तः ।।६०।। 
( पीतव्यं नासया नीरं प्रसुतित्रयमस्त्रया ) 
यदि नासासे जल पीने का अभ्यास न हो सके तो दिनमें दो 
सीनबार शीतल जलका नस्य ले इससे भी अच्छा लाभ होता है। 
पे यद्यपि प्रात.काल ही न्य लेनेका विधान है, परन्तु मेरा. 


| २३ | 
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अनुभव यह है कि दो तीम बार जलका नस्य लेना अधिक हित 
कारक है । 


व्यङ्खवली पितघ्नं पीनसकासशोथहरम्‌ । 
रजनीक्षयेऽम्बुनस्यं रसायन दृष्टि सञ्धननम्‌ । ६ १ 


प्ातःकालका जलपान और नस्य नीचे लिखे शैगोँमे पीडित. 
हो तो न करे | 
स्नेहपान करनेपर, ब्रण॒से पीड़ित होनेपर, वमने, नस्य आदिसे 
शुद्धि की गई हो, वायुसे उदरका आध्मान हो, या स्तिमितोदर हो 
हिकक्‍्काका रोग हो, या कफ वात रोग हो तो जलक प्रयोग न करें) 
स्नेहपीते छते शुद्धा वाध्माने स्तिमितोदरे । 
हिछायां कफ्वातोच्चे व्याधौ तद्वारि वारयेत्‌ ॥॥६२॥ 
इस प्रकारके उपचारके साथ~ 
बादामकी गिरी १० तोला, ` सोँरकी गिरी १० तोला 
खूब कूटकर बारीक चूणकर २० तोला मिश्रीका चूग मिला- 
कर ४० दिन रात्रिमें सोते समय १ तोला नित्य सेबन करनेसे 
नेत्रकी ज्योति बढ़ती है । इस दवाके सेवन करते समय जल पान न 
करे' | घंटे दो घंटेके बाद जल पी सकते हैं। 
आंखों री ज्योति बढ़ानेके लिये दिनमें बार शीतल जल 
मुखम मरकर आंखोंपर कीटे मारनेका अभ्यास करना चाहिये । 
इससे नेत्रम किसी प्रकारका विकार नहीं होवा है । 
शीतेन पूरितयुखः प्रतिवासरं यो 
वारत्रयं नयनयोद्धितयं जत्तेन । 
आसिश्चति ध्र वमसौ न कदाचिदक्षि 
रोगव्यथा विधुरतां लभते मनुष्यः ॥६२॥ 


२४ 
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आं लके बाद दातोका साफ रखना भी परमावश्यक है । निम्बू 
को आधा काटकर दोंतोंपर रगडनेसे दाँत साफ रहते हैं और दृढ़ 
होते हैं | दोक बाहर ओर भीतर दोनों तरफसे रगड़नेसे सफाई 
अच्छी होती है | कभी कभी नीम, मोलसिरी और बबूलकी छाल 
को सुखाकर मंणन करनेसे पायरिया (दन्त पूय) रोग चला जाता है। 
सरसोंका तैल और नमक मिलाकर मलनेप्ते भी दांत अच्छे रहते हैं। 

चेहरेको सुन्दर रखनेके लिये दूध, दही, निम्बू, सन्तरा, 
बादाम या मूरकी दालका उवटना स्नानके पूर्व करना अच्छा है। 
मनुञ्य साफ सुथरा सुबेव रहे तो जीवनपर अच्छा प्रभाव पड़ता 
है | मन प्रसन्न रहता है मनऊे प्रसन्न रहनेसे शरीरमे कामका 
स्फुरणा होती है । 

शरीरे जायते नित्यं ` देहिनः सुरत स्पृहा । 

 अन्यवायान्मेह मेदो दधिः शिथिलता तनोः ॥६४॥ 

मेथुन नहीं करनेसे प्रमेह, मेदोधरद्धि। ओर शरीरम शिथिलता _ 
होती है । इस लिये नियमित समयपर शास्त्राज्ञाके अनुसार एडा- ` 
न्तमें सुरक्षित स्थानपर जहाँ स्वच्छ वायुका अच्छा प्रवाह हो और | 
सुगन्धित द्रव्योंस सुवासित स्थान हो वहाँपर स्त्री प्रसंग करनेसे ` 
सुख मिलता है । | 
न ध भ (प । 
विहारं मायया कुर्यात्‌ देशेऽतिशय संवते । | 
रम्येश्राव्याङ्गना गनेःसुगन्पे सुखमास्ते ॥६५॥ ` 

जहाँ गुरुजनोंकी सन्निधि हो या खुला स्थान हो या जिस ` 
स्यानपर खीके साथ वा्तालाप करनेसे लज्जाका माव पैदा हो और 
कष्ट कारक वार्तालाप चलता हो वहाँ लीके साथ रमण न करे । 


देशो गुरुजनासन्ने विवृते ऽचि त्रपा करे । 
श्रूयमाणे व्यथा हेतु वचने न रमेत ना॥६६॥ 


न अ 





[ २५] 
< << <€ << €= <<: < << ङ ङ 2: & <= <<<: ६:22: <<: ८ झ+ इट 
स्त्रियों की प्राचीन विद्वानोंने तीन अवस्थां मानी हैं अतः 
इनका विचार कर स्त्री संग करना उचित है | 
बलिति गीयते नारी यावदर्षाशि षोड्श 
ततस्तु तरुणी ज्ञेया द्ारत्रिशइत्सह्रावधि। 
वृद्धा तत्परतोज्ञेया सुरतोत्सव वर्जिता ॥६७॥ † 
सोलह वर्षफी युत्रती (वाला कहलाती है ३२ दर्षतक खीं 
तरुणी मानी जाती है और उसके बाद वृद्धा समझी जाती है, 
क्योंकि बाल बच्चे हो जानेसे उनमें कामाभिलाषा कम हो जाती 


है, भगवानने जिनको अनेक खस्त्रियाँ रखनेकी शक्ति दी हो, वे ऋतुके 
अनुसार सब आयु वाली ख्तरियोंका उपभोगकर आनन्द लें । 
< ~ 


निदाघ शरदोर्थाला हिता विषयिणां मता | 
तरुणी शीत समये. प्रौढा बर्वावसन्तयो: ॥६द 


(२/९ 
रिषयी पुरुषोंके लिये प्रीष्म ओर शरद ऋतुमे बाला (सोलह 
षी युवती) उपभोगके लिये उपयुक्त है | शीतकालमें तरुणी 
उत्तम है ओर वर्षो तथा वसन्त ऋतुमें प्रौढा (४० वपेकी आयुवाली) 
स्री उपभोग्या है पर | यह मण, रहे-- 


नित्यं बाला सेव्यमाना नित्यं वधेयते बलम्‌ । 
तरुणी हासयेच्छर्धित श्रोदोद्धाबयतेजराम्‌ ॥६६॥ 


„ नित्य बाला खीके संगसे बल बढ़ता है तरुणीके प्र मंगसे शक्ति 
की हानि होती है और प्रौढाके संसगपे वृद्धता उत्पन्न होती है | 





# आषोडशाद्‌ भवेद्‌ वाला तरुणीत्रिंशक मता । 
पंच पंचाशता न्दू भवेद्‌ वृद्धा ततः पुर 





[सके] 


बद्ध पुरुष तरुणीखीके समागमसे तरुणता प्राप्त करता है और 
तरुण पुरुष अधिक आयु वाली ब्लीके संपर्क से बूढ़ा हो जाता है। 
वृद्धोइपितरुणीं गत्वा तरुणत्वमवाप्लुयात्‌ । 
वयोऽधिकरां खियं मत्वा तरुणः स्थविरायते ॥७०।। 
` चियोके साथ रमण करनेके कुछ नियम हैं. उनके पालन 
करनेसे शरीरका बल न्यून नहीं होता दै । रजस्वला खीके साथ 
चार दिनके बीचक्रे समयमें गमन करनेसे नेत्र ज्योतिकी कमी 
होती है, आयुष्य घटती है शरीरी कान्ति कम हो जाती है । एवं 
अधमे होता हे | 
रजस्वलां अतवतो. नरस्यासंयतात्मनः । 
दष्टयायुस्तेजसां दानिरधमेश्चततो भवेत्‌ ॥७१। 
पूर्वोक्त वाजीकर ओषधिर्याका खूब सेवन कर बलप्राप्ति पूर्वक 
हेमन्त ऋतुमें यथेच्छं ञ्ली संग करें एवं शिशिर ऋतुमें यथेष्ट मैथुन 
कर सकता है | 
सेवेत कामतः कामं बलाहाजीकृतो हिमे। 
प्रकाम॑ तु निषेवेत मथुनं शिशिरागमे ॥७२॥ 
वसन्त ऋतुमें तीन-तीन दिनके अन्तरत और ग्रीष्म तथा वर्षा 
में १५ पन्द्रह दिनोंके अन्तरसे स्त्री संग करे अन्य ऋतुओंमें साधा- 
रण तया तीन-तीन दिनके अन्तरालसे खी प्रसंग करे। 
उयहाद्वसन्तशरदोः पक्ञाद्वर्पानिदाघयोः | 
त्रिमिख्िभिरहोभिहिं समीयात्‌ प्रमदां नरः ।७३॥ 
जो मनुष्य खियोमे संयम रख कर अल्प मैथुन करते हैं, वे 
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द्यु होते हैं | उन्हें डुढापा कम साता है और शरीर सुद्ृढ सुन्दर 
बना रहता है । 
आयुष्मन्तो मन्दजरा वपुर्वरुबलान्विताः । 
स्थिरोपचितमांसाश् भवन्ति ख्रीषु संयताः ॥७४॥ 
शीतकालमें रात्रिम खली संग करे | ग्रीष्म ऋतुमें मप्याहमें जहाँ: 
शीतल सुगन्ध समीर चलता हो । वसन्त ऋतुमं दिन रातमें जो 
अवकाशका समय मिले, उसी समय आनन्द लाभ लें | वर्षो ऋतु 
में वर्षा हो रही हो, बादल गडगडा रहे हों, और बिजली चमकती 
हो ऐसे समयमे खी मिलन सुखद होता है। शरद ऋतुमें चोँदनीः 
रातप्रें अच्छा रहता है। 
शीते रात्रौ दिवा ग्रीष्मे उसन्‍्ते च दिवा निशि। 
वर्षासु वार्दिध्वाने शरंत्खु सरसः स्मरः ॥७५॥ 
सन्ध्याके समय अथवा पवेके दिने गोधूलीकी बेलामें और मध्य 
दिन और मध्यं रात्रिम खी प्रसंग न॑ करें 
कै भि गे ¢ 0 
उपेयात्‌ प्ररुषोनारीं सन्ध्ययोज च पशु । 
गोसे चाध रात्रे च तथा मध्य दिनेऽपिच ॥ 
जिस पुरुषने अधिक भोजन किया हो, जो छिसी कायने व्यग्र 
हो, भूखा हो, प्यासा हो, शगीरके किसी अंगमें पीडित हो, किसी 
वेगसे बाधित हो, रोगी हो, बालक और वृद्ध हो,पुरुषको ऐसी दशा 
में मेथुन नहीं करना चाहिये | 
अर्या शितोऽध्रतिः छुद्दान्‌ सव्यथाङ्गः पिपासितः । 
ध र 
वालोवृद्धोऽन्यवेगार॑स्स्यजेदरोगी च मेंथुनम्‌ ॥७७॥ 
खीके पास जाते समय पुरुषो स्नान कर चन्दन, इतर लगा. 
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कर, सुगन्धित पुपोंकी माला धरण कर उत्तम शक्ति प्रद भोजन 
कर, सुन्दर वेष भूषा बनाकर, ताम्बूनसे मुख सुत्रासित कर अनुरक्त 
पत्नीक साथ केवल पुत्र कामना पूणो करनेके लिये सुन्दर सुखद 
विद्धौनेपर संगम करें | 
- स्नातश्न्दत लिप्नाङ्गः दगन्धः सुमनोन्त्रितः । 
आक्तवृष्प: सुवसनः सुवेषः समंलकृतः ॥७७॥ 
नाम्बूलवदनः पटन्यामनुरक्तोऽधिक स्मरः। 
पुत्रार्थी पुरु सारीमुपेयाच्छयने शुभे ॥७८॥ 
इसो प्रकार ख्रोको भी तैयार- करें | अपनेसे राणएधमं वाली, 
कुली न, रूपवती, प्रसन्न चित्त वाली, कामकला कोविद लीके साथ 
-वाजीकरण औषधियों से तृप्त हौ करे युक्तिसे प्रसन्नता पूवक रमण करें। 
भार्या रूपगुणोपेतां 'तुल्यंशीलां इलोडवाम्‌ । 
अतिकोमोऽभिकृमां तु हृष्टो हृष्टमलंकृताम्‌ ॥७६। 
सेधत प्रमदां यदत्या वाजीकरणं च हितः ॥ 
यह सदा स्मरण रहे अनुरक्त स्रीके साथ ही संभोग करना 
चाहिये । पुरुष अत्यःसक्त हो जाता है तो ख्त्ियाँ उसे पराजित कर 
देती हैं । विरक्त स्त्रीको सदा बचाना चाहिये। स्त्रियोंमें अधिक 
अनुराग नहीं करना चाहिए | 
खीषु न रागः कार्यो रवतं पुरुष छिपः परिभवन्ति ।. 
रबतव हि रन्तव्ा विरक्त भावा तु हातव्याः ॥८०॥ 
. क्योंकि श्त्रियाँ पुरुषोंसे ठप्त नहीं होती हैं | जैसे वनसे अग्नि 
की कभी शान्ति नहीं होती है, न नदियोंके प्रवादसे समुद्र भरता है 
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रन काल समस्त संसारको भक्षण कर जाने पर भी तृप्र होता 
है; इसी प्रकार स्त्रियाँ भी पुरुषोंके संभोगसे ठप नहीं होती हैं। 

नाग्निस्तृप्यतिकाष्टानां नापगानां महोदधिः। 
नान्तकः सर्वमृतानां न पुसां वामलोचना ॥८१॥ 
स्त्रियोंके दशनसे चित्त शुरालिया जाता है, स्पशेसे बलका 
हास होता है और संभोग करनेसे वीयका नाश होता है । इसलिये 
ह्लियोंके संग्कंको जहाँ तक संभव हो बचाना चाहिये। अन्यथा 
वे मनुग्योकी जवन शक्तिको नाश करने बाली र क्षसियां सिद्ध होगी), 
दर्शनाइ्रते चित्तं स्पशनाद्धरते बलम्‌ । 
संभोगाद्भरते वीयं नारी प्रत्यक्ष राच्सी ॥८२॥ 
प्राचीनोंका मत है हि सिया देखनेसे, भाषणसे, विलास करनेसेः 
हँसनेसे या केलिकरनेते यद्वा स्मरण करने ही से मानसिक विकार 
उस्पन्न करती ह । ध 
सन्दि विलोकन, भाषण, बिलास, परिहास, केलिपरिर भा; । 
स्मरणमपि क।मिनीनामलमिह मनसो विकारा ।॥८३।॥' 
बाले तवाधर सुधारस पानकाले 
चेतो मदीयमभिवाञ्डति शेष भावम्‌ | 
“आलिड़ने तव॒ विलोचन सौनभाव- 
माखण्डलत्यमखित्लाङ्ग निरीक्षमाणे ॥८४॥ 
( अर्थ स्पष्टम्‌ ) 
इधर खी स्वभाव टुबलता यह है कि जब वह काम पीडति 
होती है, तब किसी भी पुरुषकों स्वीकार कर लेती है। न रूप 
देखती है और न उम्रका खयाल करती है केवल काम तृप्ति करने* 
बाला पुरुष होना चाहिये । 


छः 
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नेता सूपं परीचन्ते नासां बयसि संस्थिति 
स्प वा विरूपं वा पुमानत्यवश्ुज्जत ।८५॥ 
दिलदार पुरषो देखऋर खोकी योनि द्रवित हो जाती है | 
व परूपं हयं योनिः प्रक्चियते ख्ियाः ॥८३॥ 
द्वियोँ पुरुषों रो अवस्था विशेषसे तीन श्रेशियोंमें विभक्त करती 
हैं, यह भी प्यानमें रखना चाहिये जिस युवाकी मुंछे न निकली 
हों उसे खूत्र मिश्री मिले हुए दुग्ध पानकी तरह संभोग योग्य समझती 
हैं, जिसके मूले निकल आई हों उसे नमक मिले हुये तक्रके समान 
रुचिकर ओर प्राञ्च सममती हैं... और जिसके श्रेत मू हो गई हैं 
उसे तो गूगलके काथके समान स्थाज्य सममती हैं | 
अनङ्छुरित कूचफः स तु दितोपलादयं पयः 
स एव धृत कूवकः सलवणाग्बुतक्रोपमः | 
स एव चित कूचेकः कथित गग्मुलूदे गक्नतः 
भवन्ति हरिणी दशां प्रियतमेषु माधाद्लयः॥८७॥ 
पर भगवान्‌ ने योधी ऐसी जंजीर बनाई है कि पुरुष लोहे 
जं जीरसे मुक्त हो जाते हैं, किन्तु तरीके स्नेह पाशमें बेधा हुवा 
-छुट छारा नहीं पा सकता | 
मरस्य बन्धनार्थाय शर खला स्री प्रकीर्षिता | 
सोह बद्धो5पि शच्येव शी वद्भोनेव मुच्यते ॥८८॥ 
प्रियाके प्रेम जालमे फसा हुआ पुरुष अत्यन्त काम सेवन करने ` 


- स्रे वीयका नाश कर देता है | अतः स्मरण रहे आहारा अन्तिम- 
- सार वीये है | इसे सुरक्षित रखनेसे ही शरीर खस्थ रहता है।इस 
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के क्षयसे अनेक रोग पेदा होते हैं और क्षय रोगे श्रश्त होकर 
मनुष्य मर भी जाता है । 
मरणं बिन्दु पातेन जीवनं षिन्दु धारणात्‌ ॥८६॥ 
की कहावत चरितार्थं होती दै । चरकका यह्‌ निम्न उपदेश 
सदा स्मरणीय है-- ` 
आहारस्य परंधाम शुक्र तद्रच्यमात्मनः | 
क्षयोद्यस्य बहन रोगान्‌ सरणं वा प्रयच्छति ॥६०॥ ` 
यह भी प्यानमें रहे कि भोजनके बाद बाई करवटसे सोने वाला 
दो बार ही भोलन करने वाला, दिन रातमें दो बार मलत्याग करने 
वाला, छः बार मूत्र त्याग करने कौला एवं अल्प मैथुन करने वाला 
` पुरुष शतायु होता है । 
वामशायी हियुज्जानो. पमूरी , दव पुरीपकः । 
स्वल्प मेथुनकारी च शतवर्षाणि जीवति ॥६१॥ 
ऐसे नियमोके रहते भी अनेक वार मह्य परिस्थितिके जालमें 
फँसकर उचितानुचितका ध्यान भूल जाता है । पर स्री गमन जैसा 
पाप कर बैठता दै। उससे बच कर जितेन्द्रिय बनना चाहिये। 
अपनी पत्नी भी यदि एकान्तमे कामात होकर खयं आ जाय तो 
उसका उपभोग कर सकते हैं । बह त्याज्य नहीं होती । 
यदि स्याद्‌भवने दैवात्‌ कामिनी समुपस्थिता । 
5 ^ न 
स्वय॑रहसि कामार्ता न सा याज्या जितेन्द्रियः ॥६२॥ 
किसी कविने कटा है कि लेखनी, पुस्त और कामिनी स्वयं 
आवे वही आनन्द दायक है | बलसे आक्ृष्ट करनेपर तो वे सरस 
होनेपर भी विरस हो जाती हैं। 
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लेखनी पुस्त्का दारा स्वयमवागृत वरा । 
बलादाकृभ्यमाणा चैत्‌ सरसा विरसा भवेत ॥६३॥ 
कई बार मनु्यको मनोहारिणी खीको देखते ही नशा-साहो ` 
जाता है प्राचीरं समयके पंडितोंने भी तीन प्रकारकी मदिरा मानी 
हे प्रमदा, मदिरा और लक्ष्मी | प्रमदा ख्रीको देखकर मदिराको 
पीकर और लक्ष्मीको संचित कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता हू | 
प्रमदा मदिरा लच्मीर्विज्ञेया त्रिविधा सुरा। 
दृष्टं कोन्मादयत्यन्वा पीताऽन्या चापिसंचयात्‌ ॥६४॥ 
किसी दुर्दैवके कारण खली परभुक्ताहो जाय तो भी वह त्याज्य ._ 
नहीं है । बलातकऋरसे या चोरोंके- फन्देमे फंसकर परोपभुक्त होने 
मात्रसे उसके त्यागका विधान नहीं है । 
बलःत्कारोपयुक्ा ` था चौर ` हस्तगतापि वा । 
नत्याज्या दयिता नारी ना सां त्यागोविधीयते ॥६ ५॥ 
क्योंकि दुनियामें जितनी इच्छायें हैं उनमें कांचन ओर कामिनी । 
की इच्छा ही सवत प्रधान हैं इसलिये इस विषयमे अधिक विचार | 
करनेकी आवश्यकता नहीं है | 
इच्छा समूह सध्ये तु दयोरिच्छा प्रधानतः। । 
काञ्चनं कामिनीं चेच्छन्नात्रकार्या विचारणा ॥६३॥ 
पर यह सदा सरण रहे कि कामिनी, कांचन, हाथी, घोड़े, 
मित्र और दास-दासी सव आंखोंके मिच जाने पर काम नहा आते हैं। | 
चेतोहरा युवतयः सुहृदो5नुकूला; 
सद्वान्धवा प्रणति नम्र गिराश्व भृत्या। | 
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गर्जन्सि दन्ति निवहास्तरलास्तुरङ्गाः 
संमीलने नयनयोनंहि किञ्चिदस्ति ॥६७॥ 
संसारका यह अदूट नियम है, इसलिये चिन्तः शोकसे रहित्‌ 
होकर जीवन यापन करनेका यत्न करं | चिन्तासे, वृद्धतासे, रोग 
से, अत्यन्त परिश्रम करनेसे, उपवासक अधिकतापे ओर खि 
साथ अति रमण करनेसे वीयंका क्षय होता है | 
चिन्तया, जरया, शुक्र व्याधिभिः कर्म कर्षणात्‌ । 
चयं गच्छत्यनशनात्‌ णां चातिनिपेषणात्‌ ॥६८॥ ` 
वीयं क्षय होनेके लक्षण उपस्थित हो तो खूब दूध घृतका 
उपयोग करें । | 
सौभाग्यपुष्टिबलशुक्र विवर्धनानि- 
कि सन्तिनो यवि बष्ूनि रसायनानि। 
4 के 
कन्दपवधनपरस्तु सिताज्य युक्तादू- 
दुग्धाइतेन मम को5पि मम प्रयोगः ॥६&॥ 
यदि अग्निमांद्य हो,घृत सहजमें न पचे, तो उष्ण दूध २०तोला, 
राकर १ तोला, छोटी पीपलका चूर्ण दो रत्ती, मधु १ तोला, घृत 
चः माशा देकर खूब हिलाकर पी लियः करे । 
भूतं षयः शकरा च दिष्पल्यो मधुसर्पिषा । 
पंचसारमिदं प्रोक्तः रसायनमनुत्तमम्‌ ॥१००॥ 
. यदि किसी कारण इस दूधका पाचन न हो तो पंचासृतका 
सवन करे । 
फा० नं० ३ 
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दूध २०तोला, दधि १०तोला, शक्कर ५ तोला, घृत २॥ तोला, मधु 
१। तोला मिलाकर खूब मथनीसे घोटकर रुचिके अनुसार जल मिला 
कर पी लिया करं । 


~ ` कीरं दर्धिं सितासपिमधु पञ्चामृतं स्मृतम्‌ । 
अन्त्याद्‌ध्वं दविगुरितं ठृड्‌ दाहादि विनाशनम्‌ ॥१०१॥ 
दूध दही भी अनुकूल न पडे एवं मांस खनेम कोई बाधा न 
हो तो निस्य मांस रसका सेवन करें । 
व्यायाम नित्याः सी नित्या, मदय नित्याश्र, ये नराः | 
नित्यं मांसरसाहारा दु्लाःस्युनं चातुराः ॥१०२॥ 


[र ५ 


खी प्रसंगके बाद यदि पुरुष थोड़ा सा विश्राम करके स्नान | 
करले, शीतल चन्दनादिका लेप लगा ले, शीतल मन्द समीरका 
सेवन करे, उत्तम शक्तरके बने. हुए पक्वानका उपयोग करे, शीतल 
जलका पान करे, दूध पीये, मांसका रस ले, माष-मूंगका घृत मिला 
यूष ले, वा उत्तम मद्या सेवन करे और तदनन्तर निद्रा सेवन करे 
चो शरीरम फिर शक्तिका संचार हो जाता है | वीर्यकी क्षतिकी 
पूर्ति हो जाती है और शरीर तरो ताजा हो जाता है | 


स्नानानुलेपन हिमाऽनिल खंड खाद्य- 
शीनाम्बुदुग्धरस यूष सुरा प्रसनाः । 

सेवेत चानुशयनं विरतौ रतस्य- - 
तस्येवमाश वपुषः पुनरेति धाम ॥१० 


ऋतु अनुसार सुखका योग इस प्रकार मिलता रहे तव श्यैर 
स्वस्थ रहता दै । देमन्त ऋतुमें खत्र पौष्टिक पदाथा सेवन कर 
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गक रतनोंकी उप्माकां सेवन करे, शिशिर ऋतुमें खिले हुये 
'अज्ञपरोंकी बिना धुएं की अंगीठीका उपयोग करें, वसन्त ऋतुमें 
-बनोंमें भ्रमण कर वन राजीका अवलोकन करें “वसन्ते श्रमणं पथ्य? 
भीष्म कालमें खूब जल क्रीडा करें, वषा ऋतमें टमंजिले मकान 
निवास कर, नमस बच्चे | शरद्‌ ऋतुमें खूब गोदग्धक्ा पान कर । 
एवं सुखका जानन बितावें। तथा शत्रुओंका नाश इस प्रकर होता 
:रहनेसे भी सुखमें वृद्धि होती है। 


<<< र 


द्र: 


जिस प्रकार हेमन्त दिनका, शिशिरमें कमलका, वसखन्त्र्मे 
लज्ञाका, ग्रीक्षमें रात्रिका, वषा धूलि, शरदे कीचडका नाश 
ह्‌ जाता है | 
दिम-शिशिर-पसन्त-ग्ीध्म-वर्षा शरन्सु 
भो वु परी प र 
स्तन-तपन-वना 5 म्मो-हस्थे-ओक्षीरपानः । 
सुखमडमबराजच्‌ शत्रवों यनन्तुनाशम्‌ 
दिवस-कमल-लजा-शव॑री-रेु -पङ्ः ॥१०४॥ 
संसारके आठ भोग हैं उन्हें किसी तरह पूरा करके मनुष्यको 
-संतुष्ट रहना चाहिये- 


सुगन्ध, खी, उत्तम वख, गायन, तांबून भक्तण, पौष्टिक भोजन, 
` साधारण आभूषण, आवश्यकनानुसार सवारी | 
-सुजन्धो बनिता, वस्व", गीतं, दाम्बूलमोजनं । 
भूषणं वाहनं चेति मोगष्टकमुदाहतम्‌ ॥१०५॥ 


यदि इन भोगोंके भोगनेसे रोग हो जाबे तो नीचे लिखे सिद्धान्तके 
+ च कज भवै [क ५ 
अनुसार विज्ञ वैद्यके परामैमे खास्थ्य लाभ करें भर्ेद्रिने कहा है | 


6९ । 


भगे रोगमयं इले च्युतिभयं वित्ते दपालाद्धयम्‌ 
साने देन्यभयं बले रिपुभयं रूपे तरुण्या भयम्‌ | 
शार वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्भयं 
छः हक (० ५-3 (न र्‌ > = 
सवै वस्तु भयान्विर भुवि वृखं चराग्यमेवाभयम्‌॥१०६॥ 
वैराग्य सबको नहीं होता, इसलिये आकःरमक भूलोसे जो रोग 
चैदादहो उन्हें सम कर साधारण उपायोंस हो जहाँ तक संभव 
हो दूर करें। 
कफके रोग जुखाम, खांसी आदिको रूक्षोप्ण चिकित्सासे दूर 
करें, पित्तके दाहादि विकारोंको-मधुर शीतल द्रव्यों और उपचागेस 
बशमें करें, वातके रोग शूल; कंप, शैथिल्य आदिको स्निग्घोप्ण 
क्रियाओंसे शमन कर स्वास्थ्य लोभे करें। यदि शरीरमें क्षय रोगके ` 
लक्षण नजर अर्दे तो मास्‌ रसकं सेवन कर | | 
कफोपचारे रुदोष्णं, पिच मधुर शीतलम्‌ । 
वातप्रकोपे स्निग्धोष्णं हये मास रसः स्वतः ॥१०७॥ 
, «इस उपयारसे शमन न हो तो नीचे लिखा उपचार करं | कफ 
के रोगोंको दूर करनेके लिये वमन करव । वातके दोषोंको दूर करने 
के लिये विविध प्रकारके वातनाशक तैलोंका मदन करावें | पित्तकौ 
` उष्मांकी शान्तिर लिये पूर्ण विश्राम कर शयन करें | कदाचित्‌ ज्वर | 
हो जाय तो लंघन करे । 
वमनं कफनाशाय वातनोशाय मदनम्‌ । ` 
शयनं पिचनाशाय ज्वरनाशाय लवनम्‌ ॥१०८॥ 
साधारण तया जीवनी शक्तिको संतुलित रखनेके लिये < 
ऋतुमें वषौ जलका. सेवन करें, माघ पौषके महीनोमे अच्छे पौष्टिक 
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-मोज्य पदार्थाश्ा सेवन करें ओर ज्येष्ठ अषाढ़के दिनोंमें खूब 
शयन करे | 
[क 7 ) १, म 
म्भः शरदि यत्पीतं शुक्त'यत्‌ मागेपोषयोः । 
यज्ज्येष्टापाढ़यो: सुप्र तेन जीवन्ति मानगः ॥१०६॥ 
जीवनक स्वर्गो सुख ही वास्तविक सुख है | स्वर्गीय प्राणियों 
की तरह सदा प्रसन्न रहना,मधुर हितकर वाणीका उपयोग करना, सुशी- 
लताकासर्‌। मःचरण रखना, परिवार के साथ सदा मित्र भाव रखना, 
सत्पुरुषोके साथ संपके बनाए रखना ओर कुलहीन पुरुषोंके साथ 
सम्बन्ध नहीं रखना इस प्रारका आचरण करना चाहिए। 
सदा प्रसन्न एुखमिष्ट वारी , 
सुशोलता च. स्वजनेषु सख्यम्‌ । 
सतां प्रसंगः कुलहीनहानं,. 
चिह्नानि देष त्रिदिवस्थितानाम्‌ ॥११०॥ 
इसी प्रकार नारकीय जोवोके लक्षणो को नजदीक नहीं आने 
देना चाहिये | नात्कीय जीव अत्यन्त क्रोधी) कदटुभाषी, दरिद्र 
परिवार द्वेषी, नीच पुरुषोंका संग भौर हीनकुलकी सेवा करने 
वाले होते हैं 
जा न इस 
अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वेरम्‌} 
नीचप्रसंगः कुलहीनसेवा चिह्नानि देहे नरक स्थितान्‌ ॥ 
संमारमे १० चीजें अत्यन्त चंचल हैं | इनका उपयोग समम 
कर करं | मन, अमर, मेव (बदल). मानिनां (खी); काम, वायु, 
लक्ष्मी, मद; बन्द्‌८ (मकंट) और मत्स्य ! 
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मनो मधुकरो मेषो मानिनी मदनो मस्त । 
मामदो मकटो मरस्यो मकारा दश चंचलाः || ११ २॥| 
नीचे लिखे पांचजकारोंकी पूति करना संभव नहीं है अतः 
युक्तिसे कायं संप्नदन करं । जामाता (जवाई ), जठर (उद्‌?), जाया 
(पत्नी), जात वेदस (अग्नि), जलाशय (तालाब समुद्र आदि) | 
जामाता जठरं जाया जातवेदा जलाशयाः | 
पूरिताः नव पूर्यन्ते जकारा पंच दु्लभाः ॥११३॥ 
मनुष्यको संसारके कार्य संचालनके लिये मित्रोंकी आवश्यकता 
होती है | अतः बहुत समझ बूफ़॒क़र मित्र बनाना चाहिये। मित्र 
वही है जो रोग शोकको दूर करनेन सहायतः करे, भय प्राप्त होने 
पर रक्षा करे और पूणं विश्वासपात्रएवं प्रेमका सच्चा हो | 
शोकाराति भयत्राणं शीति विश्रम्मभभाजनम्‌ | 
केन रत्नमिदं सृष्ट मित्रमित्यक्षरदयम्‌ ॥११४॥ 
|, संसारमें तीन ही पुरुष प्रकतिसे हितकारक होते हैं शेष व्यक्ति 
वो हितकामना किसी कारणसे करते हैं | 
माता मित्रं पिता चेति स्वभावात्‌ त्रितयं दितम्‌ ! 
काय क्रारणतान्ये भवन्ति हित बुद्धयः ॥११५॥ 
संसारम कई ऐसे अवसर हैं जिनकी उपस्थितिपर बन्धुत्वका 
व्यवहार करना उचित है । विशेषकर किसी उत्सवके समय किसी 


संकटके समय, टुमिन्न पड़नेपर, राष्ट्रके विप्तवके अवसरपर,राजद्वार 
४७ न ९ 
घर या श्मशानमें भाइचारे का व्यवहार करे | 
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उत्सवे व्यसनेचेव दुभिक्षे राष्ट्रविप्लवे । 
राजद्वार श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ।११६॥ 
भगवानकी कृपा ही से मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महानपुरुष 


का आश्रय प्राप्त होता है| अतः परम प्रयव्नसे इसे सुरक्षित रख 
कर इसका लाभ प्राप्त करं। 


दुलंभं त्रयमेवेतद्‌ देवासुग्रहहेतुकम्‌ । 
मदुष्यत्वं मुुज्ञत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥११७॥ 
मनुष्यत्वकी रक्षाके लिये यश प्राप्त करना चाहिये, जिससे 
अपने नामकी ख्याति हो सके,। उत्तम पुरुष अपनी ही योग्यतासे 
विख्यात होते हैं, मध्यम पुरुष अपने परिताके नाम से ख्याति पाते हैं. 
अधम पुरुष मामाके नामसे प्रसिद्धि पाते है अत्यन्त अधम पुरूष 
अपना बहिनक नामसं मशहूर हात = 4 
उत्तमरतु स्वयं ख्यातः पितु ख्यातस्तु मध्यमः। 
अधमो मातुलात्ख्यातः स्वसुः ख्यातोऽधमाधमः॥११८॥ 
संसार में जिसकी कीति है, वही जीवित पुरुष है । अन्यथा 
चित्त सदा चलायमान रहता है, धनकी भी यही दशा हे, जीवन 
और यौवन भी अस्थिर हैं | केवल उनकी रक्षा करनेमे ही जीवन 
की सार्थकता नहीं है । 
चलं चित्तः चलंविचं चले जीवनयोवने । 
चलाचलमिदं सब कीर्तियंस्थ स जीवति ॥११६॥ ` 
वे रससिद्ध कवीश्वर सदा जीवित हैं जिनके यशरूपी शरीरको 
जरा और मरणका भय नहीं है । 


| ४० | 


इडः =-= <<: ड: <<< <-> <: < = < €-ङ <: <= €:&:६: <= ८-८-5८ 
जयन्ति ते सुहृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येवां यशः काये जरामरणजं भयम्‌ ॥१२०॥ 
कीति परंपराकी रक्षा उत्तम संतानसे होती है इसलिये महा- 
भारलमं लिखा है कि निरुत्साह, निरानन्द, निर्वाय और शत्रु 
ओनन्द देने वाले पुत्रको कोई भी माता पैदा न करे | 
निरुत्साहं निरानन्दं निर्वीयं चारिनन्दनं । 
मा स्म सीमन्तिनी काचित्‌ जनयेत्‌ पुत्रमी टशम्‌॥१२१॥ 
इसलिये पुत्रकी शिक्षा दीज्ञा बड़ी सावधानीसे करनी चाहिये। 
पांच वषे तक वालक खूच, लाङप्यार करे दश वर्ष तक भली 
प्रकार तांड़नाकर शिक्षित करे एवं १६ वषेका होनेपर मित्रकी तरह 
व्यवहार करे | 
लालयैत्‌ पंचवर्षाणि दशव्र्पांणि ताडयेत्‌ । 
प्रप्ते च षोडशे वर्ष पत्रं मित्रमिवाचरेत्‌ ॥१२२॥ 
` नित्य बालकोंको बड़ोंका सन्मान करना सिखाना चाहिये बड़ों 
का आदर करनेसे आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है । 
अभिवादनशीलस्य नित्यंबृद्धोपसेतरिन! । 
चत्रारितस्य वर्धन्ते आयुर्विचायशोबलम्‌ ॥१२३॥ 
बच्चोंको स्रावलम्बी मी बनाना चाहिये | परतन्त्र पुरुष कभी 
सुखी नहीं रह सकता | शिवजीने चन्द्रमाको सिरपर धारणकर 


रक्ला है, फिर भी चन्द्रम प्रतिदिन घटता जाता है परतन्त्रवाके ` 
कारण इसी प्रकार मनुष्यभी पराश्रयी होनेसे बढ़ नहीं सकता है । 
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शिरसा धायंमाणोऽपि सोमः सौम्येन शंयुना । 
कृशत्व॑ परमं धत्तं कष्टः खनज्ञु पराश्रयः ॥१२४॥ 

बालकोंको मानव परीक्षण भी सिखाना चाहिये ताकि वे 

-समाजमें व्यक्ति विरोषका उचित सन्मान कर सके जेते सोनेशो 


-यिसनेसे, काटनेसे, तपानेसे और पीटमेसे परीक्षाकी जाती है | उती 
प्रकार मनुभ्य ज्ञान, शील, गुण और कमेसे जाना जाता है । 


यथा चतुभिः कनकं परीक्ष्यते 
निघषेणच्छेदन तापताडनः; । 
तथा चतुर्भिषु रषः , परीक्ष्यते 
त्‌ भ 
ज्ञ नेन शीलेन गुरेन कमणा ॥१२५॥ 
बच्चोंको संगत करनेका . तरीकराभी . सिखावे नीच जनोंका 
-संग करनेसे वुद्धिका नाश होता है समान कक्षाके लोगोंके साथ 
रहनेसे सम बुद्धि रहती है परन्तु विशिष्ट जनोके साथ रहनस बुद्धि 
म विशिष्टता आती है । 
हीयते हि मतिस्तात हीनैः सह समागमात्‌ । 
~ ७ ^ (~ हक] कक ८; 
समैश्च समतामेति विशिष्ट्थ भिशिष्टताम्‌ ॥१२६॥ 
छोटे दर्जेका पुरुष भीः सत्युरुषोंका संग करनेसं चमक उठता 
है, जैसे काचकी मणि सोनेमें मेद देनेसे मरकत मणिका तरह 
` चभकने लगती है । 
काचः काञ्चनसंसर्गाद्‌ धे मारकतीं चुतिम्‌ । 
तथा सत्सन्निधानेन हीनवर्णोडपिदीप्यते ॥१२७॥ 
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बुरे आदमियोंके साथमें रहनेसे अच्छे मनुष्यकी भी निन्दा 
होती है | दूध भी यदि बोतलमें भरकर कलालिन (शराब निका- 
लने वाली जातिकी खरी) के हाथमे दिया जवे तो उसे दुनियाँ 
मय ही सममेगी | 
» न स्थातव्यं न गन्तव्यं क्षणमप्यधमः सह। 
पयोऽपि शौरिडकी हरते वारुणी मन्यते जनः॥१२८॥ 
मूख राजा विद्या वृद्धोंकी मेवा करनेसे अत्यन्त शोभाको प्राप्त 
होता है जैसे कि जलाशयके पासका वृत्त सदा हरा भरा रहता है । 
अविद्वानपि - भूपालो विद्याबद्भोपसेवया | 
परां श्रियेशिडक्मीतिं ` जलासन्नतस्यथा ॥|१२६॥ 
यदि सत्संग करनेका अवसर न मिले तो प्रातः सूर्योदयके 
समय वाग, उपवन, वाटिका या जंगलमे जाकर सूर्य किरणोंका 
आनन्द ले, पान खावे, महाभारतकी कथा पढ़े, प्रिय भा्याके साथ 
वातौलाप करे या हितकारी मित्रके साथ आलाप-संलाप करे | ये 
बातें नित्य आनन्द देने बाली है । 
आदित्यस्योदयस्तात ! ताम्बूलं भारती कथा | 
इष्टाभार्या सुखं मित्रमपूर्वाणि दिने दिने ॥१३०॥ 
यह स्मरण रहे मूर्ख शिष्योंको उपदेश देने, दुष्ट खीके भरण 
पोषण करनेसे और दुष्ट पुरुषो की कुचालोसे विद्वानोंको भी ट्ख 
होता है । 
मूखशिष्योयदेशेन दुशख्री मरणेन च। 
दिषतां सुप्रयोगेण यर्डितोडप्यवसीदति ॥१३१॥ 
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बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचत है कि धनका नाश, मनकी वेदना 
गृहके दुश्वरित्र, ठगा जाना और अपमानकी बातें कहीं प्रकाशित 
न करें | 
© # [क [9 
अथनाश मनस्तापं गृहदुधरतान च| 
9 ५ [98 3 
दञ्चनं चापमानं च मिमान प्रकाशयत्‌ ॥१३२॥ ˆ 
जिस किसी कारणसे शोक, दुःख या त्रास हो, व्यथका परि- 
श्रम करना पड़े, अंगमे अत्यन्त पीड़ा हो, ऐसे ऋारण को निकानदें 
चाहे उसमें अपना एक अंगभी अलग करना पड़ | 
यन्निमित्तं भवेच्छोको दुःखं वा त्रास एव वा | 
आयासो वा यतः शूलं -तदेकाङ्कमपित्यजेत्‌ ॥१३३॥ 
दुष्ट खी, मूख मित्र, ठीक सम॒येपर जवाब देने वाला, आज्ञा- 
भङ्ग ( हुक्म ऊदूली ) करने वाला नौकर और जिसमें सांप रहता 
हो ऐसे घरका निवास ये सव मृत्युके कारण बनते है । अतः इनसे 
दूर रहना ही श्रेयकर है| 
दुशभार्या शट मित्र॑ भृत्यश्रोचरदायकः । 
ससर्ये च गृहे वासो मुंत्युरेव संशयः ॥१३४॥ 
संसारम्‌ कुछ लोग अज्ञानसे नष्ट हो जति हैं, कुछ प्रमादसे 
नष्ट होते हैं, कुछ लोग ज्ञानके मदसे नष्ट होते हैं और कुछ लोग 
नष्ट पुरुषोंकी संगतिसे नष्ट होते हैं । 
` केचिदज्ञानतों न केचिन्नष्टाः प्रमादतः । 
केचिउ्ज्ञानावलेपेन केचिबष्टेस्तु नाशिताः ॥१२५॥ 
मनुष्यको अपनी आयसे व्यय कम करना चाहिये | आय व्ययका 
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-समतुलन रखना ही परम धर्म है, कुलीनता है और परिडिताई दै । 
अयमेवपरोधमं श्यमेव लीनता । 
इदमेव हि पाण्डित्यमायात्‌ स्वल्पतरोव्ययः ॥१३६॥ 
आपत्कालके लिये धनकी रक्षा करनी चाहिये क्‍योंकि 
-नवान्‌ पुरुष अनेक आपत्तियोंस अपनी रक्षा कर सकते हैं। 
यल््तु देव प्रतिकूल होनेपर संचित लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। 
आपदर्थ धनं रक्षेत्‌ श्रीमतां विपदः कुतः । 
कदाचित्‌ कुपिता लक्ष्मी:संचिता5 वि विनश्यति॥|१३७॥ 


जिस कामके करने से प्रारम्भमें अथवा पीछे कष्ट हो या अनिष्ट 
४ [न कप 
हो वह कार्य कदापि न करे ऐसा बुद्धिमान पुरुषों का मत है । 


तदात्वे चानुबन्धे वा यस्यस्यादशुभं एतम्‌ । 
कर्म॑णास्तन्न क॒र्तव्यमेतद्‌ बुद्धिमतां मतम्‌ ॥१३८॥ 
आजकलके शिक्षक वंचक हो गये हैं, रक्षक भक्षक हो गये 
हैं, पोषक शोषक बन गये हैं एवं सेवक, धषक (परेशान) करने 
वाले हो गये हैं। इसलिये बड़ी सावधानीसे कार्य संचालन कर 
व्यवहार चलावें। 
शिक्षका; वंचका जाता रक्षकाथापि भक्षकाः । 
पोवकाः शोषका नूनं सेवकाश्रापि धर्षका: ॥१३६॥ 
देखकर पैर रखा करें, छानऋर जल पिया करें, वचन सदा 


सत्य ही बोलने का अभ्यास करें एवं मनमे आगा पीछा सममकर 
सांसारिक काय करे | 











| ४५ |] 
26 <€: €=. < € <<< =<: €< र< ङ: € <<< < €$ << €= =< 
दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वद्धपूतं पिवेज्ञलम्‌ । 
सत्यपूतं वदेद्वाचं मनः पृतं समाचरेत्‌ ॥१३६॥ 
पशुओं में आपसकी कमजोरीसे एक पशु दुसरेक्रो मारने लगता 
है । जव कोई जबरदस्त बीचमें आजाता है तो सब शान्त हो जाते 
हैं| यही दशा मनुष्योंकी है । सरसे सधा सेर मिलते ही शान्ति होः 
जाती है । 
पशुः पशूनां दोब॑ल्याद कश्चिन्मध्ये वकामते । 
ससत्यं वृकमासाध प्रकृति भजते पशु ॥१४०॥ 
दुजन पुरुष अनेक प्रकारकी सेवा-करनेपर भी सज्जनता प्राप्त 
नहीं कर सकता है । निम्बके चृक्षकों दूध घीसे सीचनेपर भी 
उसमे मीठापन नहीं आ सकता है] 
न दुर्जनः सज्जनतापेति सैः प्रकार रपि सेव्यमानः। 
भूयोऽपि सिक्त पयसा घतेन न निम्ब दतो मधुरलमेति॥१४ १॥ 
संसारम शिशिर ऋतुमें अग्निका तापना अमृत जैसा आनन्द 
देता है, प्रिय पुरुषका मिलन भी परम सखद होता है, राजसंमान 
पाना भी मनुप्यके गौरव वर्धनके लिये बड़े महत्त्वका दे और क्षीर 
का भोजन भी बड़ा मधुर होता है। 
क [ „+ ^~ ¢ 
` अमृतं शिशिरे वहिरमतं प्रियदशनम्‌ । 
अमृत राजसन्मानमस्रतं क्षीरभोजनम्‌ ॥१४२॥ 
मृदुता (मुलामियत)से काम करनेसे कठिनसे कठिन भी काम 
सरल हो जाता है। 
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मृदुना दारुएं हन्ति मृदुना हन्त्यदारुणम्‌ | 
नासाध्यंमृदुना किचित्‌ तस्माततीच्णतर मदु ॥१४२॥ 
मनुष्यको अपने शत्रुओंसे भय नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि 
^ शतु जव दोष “दर्शन कराता है तो मनुष्य सतक रहता है और कार्य 
'करनेकी विलक्षणता प्राप्त होती है, अपने दोषोंको दूर करनेकी 
चतुराई भी प्राप्त होती है । 
जीवन्तु मे शत्रगणाश्रिरंत नाः 
येकं प्रभावराचविलक्षणोऽहम्‌ । 
यथा यथाऽसौ विकृतिं भजन्ते 
तथा तथा ज्ञो बिचक्षणो हम ॥१४४॥ 
पराई निन्दा करनेसे, अपने नियत कामम आलस करनेमे 
ओर गुणवान्‌ पुरुष द्वेष करनेसे आंवत्तियां आती है । इसलिये इन 
-कायमिं सदा सतक रहें | 
पर निन्दासु पारिडित्यं स्तरेषुकारयेप्वनुद्यमः । 
प्रह षश्च गुशज्ञपु पन्थानो हापर्दां त्रयः ॥१४५॥ 
अपनी बुद्धिसे विचारकर कार्य करनेसे सुख होना है, विशेषतः 
गुर लोगोंके साथ बुद्धि पूवक विचारकर कार्य करनेसे लाभ होता 
है दूसरेकी बुद्धिके भरोसे कार्य करनेसे नाश होता है पर खीकी 
बुद्धिसे काम करनेसे तो प्रलय (अनर्थ) ही होता है | 
आत्मबुद्धि! सुखायेव गुरु वबुद्धित्रिरेपतः | ' 
परवुद्धविनाशाय स्री बुद्धि प्रलयाय हि ॥१४६॥ ` 
जिस स्थानमे सम्मान, प्रेम, बन्धुता व विद्या प्राप्ति न हो ऐसे ` 
-स्थानमें एक दिन भी न ठहरे | 
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यस्मिन्देशे न संम्मानो न प्रीतिनं च बांधवाः । 
नच विद्यागमः कथित्‌ प तत्र दिवसं वेत्‌ ॥१४७॥ 
सेवकोंकी परीक्षा युद्धके समय होती है व्यसन (विपत्ति) में 
परिवार वालोंकी परीक्षा होती है, आपत्ति कालय मित्र परखे जाते 
हैं और धन क्षय होने पर खीकी परीक्षा होती है । 
जानीयात्‌ समरे भृत्यान्‌ बान्धवान्‌ व्यसनागमे । 
आपत्कालेषु मित्राणि भार्या च विभव चये ॥१४८॥ 
मनुष्य सुखके लिये सदा यत्न करता है परन्तु सुख धर्माचरणके 
विना नहीं मिलता है। इस लिये मनुग्यो धमे परायण होना चाहिये | 
सुखाथास्सवंभूतानां मताः सर्वाप्रवत्तय; । 
सुखं च न बिना धर्मात्‌ तस्मात्‌ धमं परोभ॥१४६॥ 
धमे वही है जो किसी धसका बाधक न हो और सत्यपर 
अवलम्बित हो । अन्यथा वह धमं नहीं है उसे तो ऊुमाग कहना चाहिए। 
धर्मो यो वाधते धमं न स धर्मः इुवर्मं नत्‌ । 
अविरोधाच यो धमः सधमेः सत्यविक्रमः ॥१५०। 
मनुमहाराजेन वमक दृश लक्षण नियत किए हैं यथा-- धृति 
(धैर्य रखना), क्षमा ( दूमरोंके अपराधको क्षमा कर देना ), दम 
(इन्द्रियोंका विषयोंसे दमन (निग्रह) करना), अस्तेय ( चोरो नक्ष 
करना), शौच (बाहरी और भीतरी पवित्रता रखना ), इन्द्रिय निग्रह 
(दसो इन्द्रियों को वशम रखना )$ धी (बुद्धि निमल रखना), 


क ज्ञानेन्द्रियां पांच हैं --श्रोत्र, त्वक्‌ , चक्षु, रसना ओर 
प्राण । कर्मन्द्रियां भी पांच हैं --वाक , पाणि, पाद्‌, पायु, और 
उपस्थ । दोनों मिला कर दस इन्द्रियां होती हैं 4 
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विद्या (धमं करी ओर अर्थकरी विद्या सीखना), सत्य (सत्य 
बोलना ), अक्रोध ( किसी प्राणि पर क्रोध नहीं करना) ये 
सार्वभौम धर्मके लक्षण हैं। भूमणुडलके समरत मानव इनका पालन 
कर सकते हैं। 
न 4 ॥ + क 
“ श्रतिः चमादमोऽस्तेय शौचमिन्द्रि निग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यगक्रोधोद शकं धमंरक्षणम्‌ ॥१५१॥ 
जो पुरुष धर्मका आचरण करता है वह बन, वुद्धि, विद्या, 
वैभव आदिमं राजाओं द्वाग प्रशंसित होता है, विद्धान्‌ पुरुष भी 
उसकी ख्याति करते दै, सजन जन उसको मान देते हैं । वह्‌ पुरुष 
ही नहीं अपितु पुरुषोत्तम कहलाता है । 
यं प्रशंसन्ति राजानो यं प्रशंसन्ति वे बुधाः | 
सज्जना यं प्रशंसन्ति. सज्ञेयः पुरुषोत्तमः ॥१५२॥ 
विश्वामित्र क्षत्रिय थे ओर वरिष्ठ ब्राह्मण । ब्रह्म बलसे हारकर 
विश्वामित्रे ब्राह्मणत्व प्राप्त किया | विद्या बल वाहु बल पर राज्य 
करता है यह सत्य इस पद्ममें दिखाया गया है | 
धिखलं क्षत्रिय वलं ब्रह्म तेजोवलं बलम्‌ । 
एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्राणि हतानि मे ॥१५३॥ 
जो मनुष्य संसारमें ऐश्वर्य चाहता है, उसे नीचे लिखे दुगुख 
त्याग देने चाहिये | निद्रा, चन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य ओौर दीर्घ 
सत्ता (समयपर काम नहीं करना) समय पर काम करने वासा 
सदा विजयी होता है | । 
षट्‌ दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता | 
निद्रातन्द्रा मयं क्रोधमालंस्यं दीर्घश्नत्रदा ॥१५४॥ 
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जो मनुष्य छायं करनेमें सफलता चाहे, उस सिंहसे पाठ सीखना 
चाहिये | सिंह छोटे या बड़े कामको अपनी सारी शक्ति लगा 
कर करता है । 
अ व £ 
काय प्रभूतमल्पं वा यो नरः कतु मिच्छति । 
सर्वारम्भेण तत्कायं सिंहादेकं प्रचचते ॥१५५॥ ˆ 
छः गुण श्वान (कुत्ता) से सीखने चाहिये । खूब मिले तो खूब 
खावे ओर थोड़ा मिले तो थोड़ेमें संतोष करे, खूब सोये ओर जल्दी 
सचेत हो । स्वामि भक्त हो और समय पर बीरता दिखावे। 
बह्शी स्वल्प सन्तुष्टः सनिद्रो लघुचेतनः । 
स्वामिभक्तथ शूरश्च पृडते श्वानतो गुणाः ॥१५६॥ 
तीन गुण गदेभ (गदहा) से सीखे थके हुए होनेपर भी (स्वामी 
की आज्ञा मिलने पर) काम कश्दै, शीत उष्ण समयकी परवाह ने 
करे संतोष पूत्रंऊ जो मिले उसीमे गुजारा करे । 
सश्रान्तोऽपि वहेद्धारं शीतोष्णे न च पश्यति । 
सन्तुष्टः चरते नित्यं त्रीशि शिक्षेत्र गर्दभात्‌ ॥१५७॥ 
आशाके वशीभूत होकर मांगनेकी लालसासे घधनिकोंके पास 
जब मनुष्य जाता है तो धनिक उससे अनेक प्रकारका खिलवाड़ करते है। 
आइये, जाइये, कूदिये, उठिये, बातें कीजिये, वे कभी कहत 
हैं आओ और कभी कहते हैं जाओ | कभी कहते हैं बैठो और कभी 
कहते हैं उठो । कभी कहते हैं बोलो और कभी कहते हैं चुप रहो । 
ये हँ उनके कुछ नमूने, जिनसे वे आशाग्रस्तको नाच नचाते रहते हैं। 
एटि गच्छ पतोतिष्ठ वदं मौनं समाचर । 
0 कनि, 
एवमाशाग्रह ग्रस्तः त्रउन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥१५८॥ 
फा० नं० ४ । 
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'किसी कविने कहा है कि संसारमें लाभ क्‍या है? गुणी पुरुषों 
का संगम। सुख क्या है उत्तम विद्वानोंका संग। हानि क्या है ? समय 
का व्यर्थ खो देना। निपुणता क्या है ? धमे तत्र जाननेमें प्रम । 
झारवीर कौन है ? जिसकी इन्द्रियां वशमें हों | प्रियतमा खी कौन 
है ? आज्ञा पालन करने वाली रमणी | धन क्या है? विद्या दुःख 
* क्या है? प्रवासमें जाना | और राज्य सुख क्या है ? आज्ञाकां पालन) 
५] ५ चदे, 0, $ 
कोरामो गुणि संगमः श्चि सुखं ग्राज्ननर स्संगतिः 
का हानिः समयच्युतिर्निपुणता का धमंतत्वे रतिः । 
कः श्रो विजितेन्द्रियः प्रियतमा चितताचुगा कि धनं 
विद्या करं ह्यसुखं प्रवासगमन राज्य किमाज्ञाफलम्‌ ।१५६॥ 
जित स्थान पर राज्ञा पाललननहो, द्विजोंका अपमान हो 
और खीकरो पतिते अलग रहना पड़ तो यह बिना शचखक् ही इन ` 
तीनोंको वध करनेकी सजा. सप्रफना. चाहिये | 
आज्ञा भंगोनरेन्द्राणां दिजानां चावमानना । 


पथक्‌ शय्या च नरीणामशद्धविहितोवधः ॥१६०॥ 
जन्मसे जो अंधा प्राणी है वह प्रथिवी आदि तत्वोंको क्था 
जाने ? नपुंसक पुरुष खी सुखको स्या समझे ? कन्या सत्‌ पुरुष 
संगमका सुख स्या जाने ? वाम खी प्रसवकौ बेद्नाको क्या सममे! 
काक हंसकी गति कैसे चल सकता दै १ गदहा मृटुः्निका उच्चारण 
कैसे कर सकता है? दरिद्र पुरुष सांसारिक सुखोंका केसे अनुभव 
करे | श्वान (कुत्ता) सिंहकेस पराक्रमको क्या नाने ? और मूर्ख 
पुरुष ज्ञान वालोंके पदको क्वा सममे १ | १ 


जन्मान्धो न च वेदतत्व विषयं पणटः इतः शीसुखम्‌ 
कन्यास्पुरुषस्य सोख्यपदवीं बन्ध्या प्रसृतिक्रियाम्‌ । 
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काको हंसगर्ति खरोमृदुखं सौख्यं दरिद्रेश कथम्‌ 
धानः सिद परक्रमं यवि कथं मूखः पदं ज्ञानिनाम्‌ ॥१६१॥ 

सेकड़ों में एक शुरवीर होता है, हजारोंमें एक पंडित होता दै, 
दश हजारमें एक उत्तम वक्ता होता है। ओर दानी पुरुष तो कोई 

होता है. या नहीं यह संदिग्ध ही है। + 

शतेषु जायते शूरः सद षु च पंडितः । 
वाश्मीदश सदश्षु दानी भवति वा न वा ॥१६२॥ 
दुःखत अधिक दुःखियोंका दुःख देखऋर अपना दुःख मून 
जाना चाहिए, सुखमें अधिक सुखी पुरुषडो देखकर अपने सुस 
इतराना नहों चाष्टेये जो पुरुष हष शाके अपनेको ऊपर उठाकर 
कष्टम बचना है उसे यह शोक सदा स्मरण रखना उचित द । 
दुःखे दुःखाधिक पश्येत्‌ इषे पश्येत्‌ एुलाधिकम्‌ । 
(५ ५५६ रे ९ रे [कद ४ 
एवं तु हर्ष शोकराम्पां न तापेः परिभूयते ॥१६३॥ 
दुर्जन पुरुष यदि विद्वान हो तो भी उससे बचना चाहिये। 
मणित्राला सों क्या भयंकर नहीं होता है ? 
दर्जन: परिहतंव्यों विध्यालंकृतो5पि सन्‌ । 
मणिना भूषितः सवैः किससे न भयंकरः ॥१६४॥ 
घर आदिमें आग लगाने बाला, जदरका प्रयोग करने वाला> 

-शच्न उठाकर मारनेको आने बाला, धनझो चोरी या डांस छीन 

लेने बाला, खेतको दखल करने वाला और ख्लियोंका अपण करने 
वाला ये छः प्रशासक पुरुष आततायी कहलाते हैं।इनको आते ` 
देखकर धिना कुछ सोचे सममे ही मार देनेसे कोई दोष नहीं हैं | 


श 
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अग्निदो गरदश्चैव शख्रपाणिधनायहः । ० 
चेत्रदार हरश्ृव पडेते ह्याततायिनः ॥१६५॥ 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन | 
आततायिबधे हन्तुदोंप कोऽपि न विद्यते ॥१६६। 

पतिके नष्ट होनेपर, मरने पर, परिव्राजक (संन्यासी) हो जाने 
पर, नपुंसक होनेपर और पतित होनेपर खियोँडो दूसरा पति करने 
का अधिकार हे | # 
नष्ट मृते प्रत्रेजति कीबे च पतितेउपतो । 
` पञ्चस्वापत्सु नारीणां वतिरन्यों विधीयते ॥१६७॥ 


अन्यायसे कमाया हुवा धन. दश वर्ष तक टिकता है | किर 
ग्यारहवां वर्ष आते ही वह मूल संहित नष्ट हो जाता है। 


अन्यायनाजितं पित्तं दशवर्षाणि तिष्ठति । 
्रप्तेखेकादशे वर्ष समृलं तदिनश्यति ॥१६८॥ 
साधारण व्यवहारमे नीचे लिखी नौ बातें गुप्त रखनी आवश्यक ` 


अपना आयु, अपना धन, परिवारके छिद्र, मंत्र, खी संग, ओषधि, ` 
दान, मान और अपमान | 


आयुर्वित्त ग्रहच्छिद्रं मंत्र मेथुन भेषजम्‌ । 
दान मानापमानं चनव गोप्यानि यत्षतः॥१६६॥ 


जिस वरमे पति पत्नी संतुष्ट रहते हैं उस गृहमे सदा आनन्द ` 
रहता हे | १ 
र 


^ 





# अपति अर्थात्‌ स्वल्प पतित्व धर्मस युक्त सगाई किया हज ` 
व्यक्ति यदि नष्ट हो जाय, ऐसा अथ भी श्रेष्ठ है। 
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यत्र तुष्यति भत्रा खी लिय! भर्ता च तुष्यति । 
तत्र वेश्मनि कल्याणं संपद्येत पदे पदे ॥१७०॥ 
चिर्योको इन छः दुर्गुणोंसे बचाना चाहिये। मद्यपान, दुष्ट पुरुषे 
का संग, पतिका वियोग, इधर उधर भटकना, अधिक शयन और ~ 
दूसरेके घरमें निवास | 
पानं दुर्जन संसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वप्नोऽन्ययृहवासश्च नारीणां दूषणानि षट्‌ ॥१७१॥ 
आयु, कर्म, धन, विद्या और मल्युये पांच बातें गर्भमें ही 
निश्चित हो जाती हैं ऐसा विद्वान मानते हैं। 
आयुः कर्म च वित्त च्‌ विश्वां निधनमेव च । 
५ ८5 हज 0 न = 
पंचेतान्यपि सृज्यन्ते मर्भस्थस्यव देहिनः ।१७२॥ 
नीचे छः प्रकारके पुरुषोंके साथ नमस्ारका सम्बन्ध न रखें। 
दूर रहने बाला, जलमें क्रीडा करने वाला, दौडने वाला, धनसे 
गर्वित, क्रोधी ओर मदसे उन्मत्त । 
दूरस्थं जलमध्यस्थं धावन्तं धनमर्वितम्‌ । 
[4 + (७ 
क्रोधवन्तं मदोन्मत्त' नमस्कारेण नाचयत्‌ ॥१७२॥ 
सदा अपने गुणो बढानेका यत्न करे । आडम्बर करनेसे 
कुछ लाभ नहीं होता है, भिना दृष्टी गायको घंटा बजाकर बाजार 
में बेचनेपर भी कोई खरीदता नहीं है | 
०. ३७ [न्भ 
गुशेषु यत्नः क्रियतां किमाटोपे: प्रयोजनम्‌ । 
विक्रीयन्ते न षर्टामिर्गावः कीरविवजिताः ॥१७४॥ 
दुनियामें जितने भी कठिन काम हैं, उनमें सफलता पानेके 
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लिये प्रकृतिने पुरुषो बुद्धि दी है उसका सदुपयोग करनेसे अवश्य 
लाभ होता है उदाहरणा दस्तर समुद्रको पार करनेके लिये बढ़े 
बड़े जहाज बनाये गये हैं, अन्धकारपर विजय पानेके लिये विविध 
प्रकारके दीप बनाये गये हैं, हवा बन्द हो जाय तो विजली और 

हाथ पंखे उसको उत्पन्न कर उसके अभावको दूर कर दैते हैं और 
मदान्ध हाथियोंके मदको शान्त करनेके लिये अंकुश बना दिया 
गया है। इस प्रकार ऐसे कोई कार्य नहीं हैं जिनकी विजयके 
लिये विधि ने उपाय करनेकी चिन्ता न की हो | परन्तु दजन पुरुषों 
को दुष्ट चित्त वृत्तिपर विजय पानके लिये ब्रह्माजी भी हतोद्यम 
हो गये हैं। अर्थात्‌ दुष्ट जनोंकी मनोबृत्तिका परिठतन करना 
असंभव है | 

पोतो दुस्तर वबारिराशितरणे «थो-न्धकारागमे 

निवति व्यजनं मदान्ध करिणां ८पेपशान्त शशिः 

इत्थं तद्‌ डवि नासत यस्ये विधिना नोपाय दिन्ताकरतात्‌ 

मन्ये दुजनचित्तवृत्तिहरणे धाताऽपिभग्नो द्मः ॥१७१५॥ 
` अनेक पुरुष अपनी वाणीपर अधिकार नहीं रखते | जो मनमें 
आया वैसा कह दिया इससे अनेक अनथं हो जाया करते हैं। 
धूते लोग उससं लाभ उठाकर वक्ताको हानि पहुँचा दिया करते 
है| अतः दिनमे तो इधर उधर शत्र मित्र आदिको सम्यक समझ 
कर वातोलाप करे परन्तु रात्रिम कभी -वातौलाप न करें कारण 
कि अनेक धूत इधर उधर फिरते रहते हैं 

दिवा निरीच्य वक्तव्यं रात्रौ तैव च नेब च | 
, विचरन्ति महाधूर्ता; बटेवररुचिर्यथा ॥१७६। 
विष्णुगुप्तकी रायमें सतकृत्य करनेसे संसारम उन्नति होती है ` 
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और भार्गव ऋषिकी सम्मतिमें अनेक मित्रके बनाये रखनेसे तरकी 
होती है किन्तु बृहस्पतिकी रायमें अपनी आत्मके ऊपर विश्वास 
कर काम करो अन्य किसीका विश्वास न करो यही जीवनकी नीति है। 

सुकरर्यं विष्णगुप्तस्य मित्राप्तिर्भागवस्थ * च । 
बृहस्पतेरविश्वासो नीतिरेवं त्रिधामता ॥१७७॥ 
जो पुरुष एक कौड़ी भी कुपथमें चली जाय तो हजार सोनेके 
सिक्के समान समकर उसे वापस प्राप्त करनेका प्रयत्न करता 
है ओर समयपर अच्छे कामोमे मुक्त हस्तसे उसका खर्च करता है 
ऐसे राजसिंहो कभी लक्ष्मी छोड़ती नहीं है । 
;काकणीमप्यपथग्रपन्नां समुद्धरेज्निष्क सहस्रतुल्याम्‌ | 
युक्तेषु कालेषु च मुक्तहस्तस्तं राजसिह न जहाति लच्मीः। १७८॥ 
मूख पुरुषोंको उपदेश देना उनके श्रकोपका ही कारण होता है, 
जैसे सांपको दूध पिलानेपर उससे विष ही पैदा होता है । 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 
+ $ + केवलं ¢ 
पयः पानं युजंगानां केवलं विषवधनम्‌ ॥१७६॥ 
चिररोगी, चिरकाल तक प्रवासमें अकेला रहने वाला, परान्न- 
मोजी और परायेके स्थानपर सोने बाला पुरुष यदि मरजाय तो 
समो कि वह॒ जी गया वनी ऐसे पुरुषका जीवन मरणसे भी 
अधिक दुःखद्‌ है | म्ना ही उनका विश्राम है। 
रोगी चिरप्रवासी परान्न मोडी परावशथशायी । 
यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सो यरय विश्चामः ॥१८०॥ 
जिस आदमीमें अपनी बुद्धि नहीं है, उसे शाख कुछ सिखा नहीं 
सकता है। अंधे पुरुषको आरसी क्या काम देती हे। 


हु 
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यस्पनास्ति स्वयं परज्ञा शास्रं तस्य करोति करिम्‌ । 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दपणः कि करिष्यति ॥ १८१॥ 
लेन देन और कतेठ्य कर्म समयपर जल्दी न करनेसे काल 
(समय) उसके रस (मजे) को पी जाता है| 
` आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः । 
चिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिविति तद्रसम्‌ ॥१८२॥ 


धन, धन्य, सुवणं रत्न आदि सव पदार्थं राजाको प्रजासे 
ही प्राप्त होते हैं। 


हिरण्य धान्यरत्नानि धरतानि विबिधानि च । 
तथाऽन्यदि यत्‌ किंचित प्रजाभ्यः स्युमं ही भूताम्‌ ॥१८३॥ 
राजाके पास रहकर विद्या, कीरषि, गो ब्राह्मणका पालन, दान, 


भोग और मित्रका संरक्षण न करे तो राजाकी सेवा करनेका कोई 
लाभ नहीं है| 


विद्या कीर्ति; पालनं ब्रह्मणानाम्‌ 
दानं भोगो मित्र संरक्षणं च । 
येषामेते षड्गुणा न प्रवृताः 
कोर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण ॥१८४॥ 
राजा प्रसन्न होता है तो सेवकोंको सन्मान मात्र देता है किन्तु 
सेवक सन्मान पाकर प्राण देकर भी राजाका उपकार करते हैं | . 
राजातुष्टो5पि भृत्यानां मानमात्रं प्रयच्छति । 
ते तु संमानितास्तस्य प्राणरप्युप कुर्वते । १ ८०४॥ 
रानाका जैसा आचरण होता है प्रजा भी वैसा ही आचरण 
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करती है | इसके लिये यह कहावत प्रचलित है कि 'यथा राजा 
-तथा प्रजा” । 
राज्षिधर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापा; समे समाः । 
प्रजास्तमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥१८६॥ 
जिस राजाकी प्रसन्नता व क्रोधका कोई फल न हो, उस राजा 
-को कोई भी नहीं चाहता है जैसे कि नपुंसक पुरुषोंको किर्या 
पसन्द नहीं करती हैं । 
श्रापि ® 0 
प्रसादो निष्फलो यस्य कोपश्वापि निरथकः | 
न तं राजानमिच्छन्ति प्रजाः षण्टमिव ल्ियः॥१८७॥ 
अप्रगटभ या संकोचशील पु्षकी विद्या, कपणका धन और 
` डरपोक का बाहुबल ये तीनों हीं संसारमें व्यथ् हैं | 
प्रगल्भस्य या विद्या कृपणस्य च यद्भूनम्‌ । 
यच बराहब॒ल भीरोव्यंभ॑मेतत्‌ त्रयं भुवि ॥१८८॥ 
कृपणु हा घन, देवत, ब्राह्मण और बन्धु, बांधव्रोंके काम नहीं 
- आता है | उसे अग्नि, चोर या राजा अपहरण कर लेते हैं । 
न देवाय न विप्राय न बन्धुभ्यो न चत्मने । 
ह = रे 
कृपणस्य धनं याति वह्धि तस्कर पाथिवः ॥१८६॥ 
जिस पुरुषकी सब्र जगह जाने शक्ति हो वह केवल स्वदेश 
- के प्रेमे ही दु:ख भागी कैसे रह सकता है | बापका कूजा है. यह 
- समझकर कायर पुरुष ही खारा जल पीता है अथोत्‌ वीर पुरुष 
` देशान्तरमें जाकर धन कमाकर सुखी होते हैं । 
यस्यास्ति सर्वत्र गतिः स कस्मात्‌, 
स्वदेशरागेण हि याति खेदम्‌ । 


~| ५८ «| 
<<< <<< <<< ङ <: <:ङ <<< << <<< €< << <<< <<<: -&<ड= 
तातस्य कूपोऽयमिति ब्र्‌ वाणाः 
क्षारं जलं का पुरुषाः पिवन्ति ॥१६०॥ 
राज द्रवास बिना पूछे कोई बोलता है तो वह केवल अप- 
मानित ही नहीं किया जाता बलिक दुदृशाको भी प्राप्त होता है । 
अपृष्टस्तु नरः कवित्‌ योत्र ते राजसंसदि । 
न केबलससं मानं लभते च विडम्बनाम्‌ ॥१६१॥ 
विद्वान, महत्वाकांक्ती, शिर्पी, बलवान्‌ और सवा वृत्ति वालों 
को राजाके आश्रयके विना उन्नति नहीं मिल सकती है । 
विधावतां महेच्छानां शिल्प विक्रमशाणिनाम्‌। 
सेवाव्र्तिषिदां चव नाश्रयः पार्थिवं बिना ॥१६२॥ 
पुरुषोके जीवनकी तीन बिडम्बनाए' हैं इधर उधरकी थोड़ीसी' 
बातोंका पारिहत्य, पैसा देर खीसंग करना ओर भोजनकीः 
परतंत्रता । 
पन्नव्ग्राहि पांडित्यं क्रयक्रीतं च मधुनम्‌ । 
भोजनं च पराधीनं तिसः पुंसां विडम्बना ॥१६३॥ 
रूईका चौंखा (टुकड़ा ) तिनके की अपेज्ञा भी हलका माना 
जाता है। किन्तु याचक (मांगने वाला पुरुष) रूईके चोंखे या फोहे- 
से भी हलका गिना जाता । रूईको तो व'यु उड़ा ले जाताहै, 
किन्तु याचकको हल्का होनेपरभी वायु क्यों नहीं उड़ा ले जाता ?' 
इसका उत्तर यह है ञि वायुको भी यह डर लगता है कि कहीं. 
यह मुझसे भी कुछ मांग न बैठे और मांगनेके डरसे वायुः भी उसे 
उड़ाकर नहीं ले जाता अथोत्‌ मांगने वालेसे कोई वातः भी. नहीं: 
करता है| 
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तणादपि लघुस्तूलस्तूलादपि च याचकः । 
वायुना नीयते नाऽसौ मन्ये याचन शंकया ॥१६४॥ 
अपङ्ग, कुशी, अन्धे, छले-लंगड़े, दरिद्री अपने-अपने पूवै जन्म 
के संचित पापोंको ही इस जन्मे मोगते हैं | अतः इस जन्मभे जो" 
पुण्य करेगा वह्‌ अगले जन्ममें अवश्य सुखी रहेगा | 
अपाड्ाः कुप्ठिनथान्धाः पड़वश्च दरिद्रिताः। 
पूर्वोपाजित यपस्य फलमश्नन्ति देहिनः ॥१६५॥ 
अठारह पुराणोंमें व्यास भगव्रानूने अनेक कथाएँ व धमे लिखे 
हैं। परन्तु उनमें पाप पुश्यके विषयमे दो ही वाक्य लिखे हैं कि 
परोपकार करना पुण्य है और परपीड़न करना पाप है | 
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्रयम्‌ । 
परोपकारः पृणयायं ` पापायं परपीडनम्‌ ॥१६६। 
अनेक वार व्यर्थका मिथ्या भाषण करके मनुष्य पापका भागी 
हो जाता है। अतः बाणीपर संयम रखना परमावश्यक हं | मनु 
महाराजका उपदेश है कि सत्य बोलो पर प्रिय सत्य ही बोलना 
अच्छा है| टु सत्य बोलने से हानि होती है | किन्तु प्रिय बनने 
के लिये असत्य भाषण न करे यही सनातन धर्म है। 
सत्य ब्र॒यात्‌ द्वियं ब्र.यात्‌ न त्रयात्‌ सत्यमाश्रयम्‌ । 
¦ छ्‌ । + ¢ ः {ति + 
प्रियं च नादृतं ब्र.यादेषधमेः सनातनः ॥१६७॥ 
अनेक बार मौन रखनेसे ही लाभ होता है। प्रकृतिमें वषो 
के आरस्भमें कोयल बोलना बन्द्‌ कर देती है, क्योंकि उस समय 
टर-टर्र करने वाले मैंढ़क बहुत बोलने लगते हे । इसी प्रकार सभा 
समितियोंमें बकवादी निकम्मे वक्ता एकत्रित हो जांय तो वहां 
सुवक्ता मौन धारण कर लते हैं । 
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भद्रं ढृतं॑धरतं मौनं कोकिलजलदागमे । 
ददु रा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि संमतम्‌ ॥१६८॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैशय जब असन्तोष जीवन व्यतीत 
ऋरते हैं तो नष्ट हो जाते हैं राजा यदि अपनी प्राप्त संयत्तिमें ही 
संतोष मान ले तो, वह भी नष्ट हो जाता है इसी प्रकार लज्जा 
दाली गणिका (वैश्या) और निलेज्जा कुल षधू भी नष्ट हो जाती हैं। 
असन्तुषद्टा द्विजा नष्टाः संतुष्टाश्च महीभृदः । 
सलज। गयिक्रा नष्ट निल॑ज़ा च कुलाड़ना ॥ १६६॥ 
जननी (माता), जन्म भूमि, जाह्नवी (गंगा), जनादन (भगवान्‌ ), 
जाति भोजनका सवन ये भाग्य सेह प्रप्र होते हैं । अतः ये पच्च- 
जकार दुलभ समझे जाते हैं । 
जननी जन्मभूमिश्च जाहबी च जनार्दनः । ` 
जातिमध्ये च मोक्तव्यं जकाराः पश्चदुलभाः ॥२००॥ 
श्री रामचन्द्रनी अपने लघुञआता लक्ष्मणजी को कहते हैं कि 
हे सौमित्रे जननी और जन्म भूमिका सुख सर्गं सुखे भी अधिक 
इ । देखो यह लङ्का स्वणेमयी है, परन्तु विदेशकी वस्तु होनेसे 
मुझे अच्छी नहीं लगती | 
एषा स्त्रणंमयी लंका सौमित्रे मे न रोचते । 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥२०१॥ 
विधि (संसार नियन्ता) के विपरीत होनेपर समुद्रम जल नष्ट 
हो जाता है अगृतके सागर चन्द्रमा अभूत नहीं रहता है, कल्पतरु 


के पास रहनेपर भी इच्छित फलकी सिद्धि नहीं होती है और न 
` सुमेरु पर्वतपर सोना ही रहता है | 


कक 
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विधौ विरुद्धे न पयः पयोनिधौ 
सुधोष सिन्धौ न सुधा सुधाकर । 
न वान्तं सिध्यति कल्प वाद्पे 
न हेम हेम प्रभवे गिरावपि ॥९०२॥  _ 
यदि किसी कारणसे यश उत्तम रीतिस प्राप्त न कर सके तो 
ऐप्ता कोई कायं करे, जिससे प्रसिद्धि हो सके । किसीने यहाँ तक 
कडा दै कि घडा फोड़कर कपड़ा फाड़कर अथवा गधेपर चढ़कर भी 
ख्याति प्राप्त करं | 
घटं भित्वा पटं छित्वा रत्वा रासभरोहणम्‌ । 
येनकेन।प्युपायेन श्रिद्धः_ पुरुषो भवेत्‌ ॥२०३॥ 
प्रसिद्धि जो गुणसे प्राप्त होती है वह सवं शरेष्ठ है | दुनियामें 
अद्भूत कौतुककी बात, निम व्रिद्या ओर कस्तूरीको लोकोत्तर 
सुगन्ध ये सब पानो पर फैलनवलें तैलं बन्टुकी तरह सवत्र संसार 
में अपने आप फैल जाती हैँ । किसीके रोके नहीं रुकती | 
वार्ता च कौतुकवती विमला च विद्या 
लोकोत्तरः परिमलश्च इरंग नमेः । 
तेलस्य बिन्दुरिव वारिणि दुर्निवार 
मेतत्‌त्रयं प्रसरति स्वयमेव रोके ॥२०४॥ 
. बुढापा आनेपर केश, दांत, आंख, कानकी शक्ति कीश होती 
जाती है, परन्तु मनुष्यकी वृष्णा तो तरुण ही होती जाती है। 
जीय॑ [ ¢^ 0 ¢\ प 
जीयंन्ति जीय॑तः केशाः दन्ताजीषन्ति जीय॑तः । 
चुः श्रोत्रे च जोर्येते ठष्णेका तरुणायते ॥२०५॥ 
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तृष्णाकों सीमित करनेके लिये जीवन सुखो समझ लेना 
चाहिये | प्राचीनोँने जीवन सुख हः माने हैं। इन्हें प्राप्त करनेका 
श्रयत्न करे । (१) धनकी नित्य प्राप्ति, (२) सदा आरोग्य बना 
रहना, (३) पत्नी प्रिय हो, (४) वह्‌ प्रिय वादिनी हो, (५) पुत्र वश 
वर्तीहो और (६) विद्या धन कमानेमें सहायक हो। 
अथागमो नित्यमरोगिता च 
्रिया च भार्या प्रिय वादिनी च। 
वश्यश्च पुत्रो5थेकरी च विद्या 


पड्जीव रोकस्य सानि राजन्‌ ॥२०६॥ 
उक्त छः सुखोको पुरुष तब ही पा सकता है | जब वह वाल्या- 
वश्या विद्याका अभ्यास करे यौवनमें धनाजेनक्रे स,थ सुखद 
गृहस्थी का सुखानुमभत्र करे, वद्धभावस्थामें मुनि वृत्ति धारण कर और , 
अन्तत योग क्रियासे आनन्द पूरक शरीरका त्थाग करे | 
द [+ = ^ न्दे, 
शंशवेऽस्पस्त विचानां यौन विषयेषिणाम्‌ । 
¢ हे] 4 ५ 
वाधके यनि ठच्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥२०७ 
संतोष, साघुंग, विचारपूर्वक कार्य संपादन, कष्टके समय 
शान्ति ग्खना ये ऐसे गुण हैं कि इनकी प्राप्निसे संसार रूपी सागर 
को मनुष्य सहजमें ही तर जाता है | 
संतोषः साधुखंगश्च विचारोऽथशमस्तथा । 
एत एवं मवास्भोधावुपायास्तरणे वरृखम्‌ ॥२०८॥ ` 
मनुन्यके सिरपर सिंदिनीकी तरह वृद्धावस्था बैठी हुई है, शत्रु 
की तरह रोग दहाडते रहते हैं और शरीरको नष्ट करते रहते हैं, 
छिद्र वाले घड़ेके जलकी तरह आयु प्रतिदिन क्षीण होती जाती है, 
इससे अधिक आश्चर्य क्या हो सकता है ९ 


ॐ | 
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व्याप्रीवतिषटतिजरा परितर्जयन्ती 
। रोगाश्च शत्रव इव प्रइरन्तिदेहम । 
आयुः परिसरति भिन्न घटादिवःम्भो 
लोकस्तथाप्पहितम।चरदोति चित्रम्‌ ॥२०६॥ 
दिनों दिन प्राणी यम लोक सिधार रहे हैं, पर बचे हुए अपने 
आपको अमर सममे बैठे हैं, इससे अधिक आश्चर्यं क्या है ? 
अहन्यहनिभूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्‌ । 
शेषाः स्थिरलमिच्छन्तिकरिमाश्वय मतः परम्‌ ॥२१०॥ 
मनुष्य प्रतिक्षण, भोजन, वसन्‌, खी, पुत्र, बन्धुवान्धवकौ ममता 
में लगा रहता है परन्तु यह नहीं समरसता, कि किसी समय काल 
रूपी भेडिया आकर में में कस्ते हू मैभनेशटी तरह उठा ले जायगा । 
अशन मे वसन मे जाया में बन्धुवर्गो मे। 
इतिमे मे कुवाशं, कालब्रको इन्त पुरुषाजम्‌ ॥२११॥ 
काम, क्रोध, भय, स्नेह, हष, शोक, द्या, हिंसा आदि चित्त रूपी 
लाक्षाको तपने वाले हैं जो इन दोषोंकों दूर कर एवं चंचलताको 
मिटाकर चिन्तको सुदृढ बना लेता है, उसे हये शान्ति मिलती है । 
काम क्रोध भय स्नेह दषं शोक दया दमः। 
तापकाथ्रित्तजतुनः तच्डान्ती कठिन॑ तु तत्‌ ॥२१२॥ 
+ यह सदा विचारते रहना चाहिये कि, मैं कौन हूँ कहाँते आया 
हूँ खी-पत्र आदिका संयोग कैसे हुवा दै । यह संघार कैसा विचित्र 
१ इसकी सत्र चीजें आती जाती रहती हैं-ऐसा विवेक करके 
तत्व चिन्ता करते रहना चाहिये। 
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का तवर कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः। 
कस्त्वं वा कृत आयात स्तत्वं चिन्तय तदिदं भ्रात:॥२१३॥ 
धमे तत्व चिन्तन बड़ा कठिन है । अतः सत्संगसे महान्‌ पुरुषों 
की गतिको समक कर उसका अनुसरण करे । तकं वितकं प्रत्येक 
कायने किया जा सकता है, पर उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं हैः, श्रुति 
स्तिया म बड़ा भद्‌ मालूम होता है, सव मुनि वाक्य भी एक दूसरे 
से भिन्न भिन्न मत प्रांतपादिन करते हैं | ऐसी दशामें धर्मा तत्व 
अंधकारमें प्रतीत होता है। 
तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयोविंभिन्ना नेको सुनियस्यवचः प्रमाणम । 
धर्मस्यतत्त॑ निहितं गुहाय महाजनो येन गतः सवन्धाः।२१४॥ 
घमं वही समना चाहिये जिससे यद्‌ लोक और परलोक 
दोनों सुधर सके और प्रजाका कल्याण हो | 
धारणाद्धम॑मित्याहधरमो धारयते प्रजाः । 
यश्स्याद्वारण संयुक्तः समं इति नियः ॥२१५॥ 
घर्मका निर्णय करनेके लिये निमेल बुद्धि आवश्यक है । जो 
ऐश्वयके मदसे उन्मत्त हैं, भूखे हैं, या कामी है, एवं अहंकारसे जिन 
को बुद्धि मूढ़ हो गई दै, उन्हें विवेक नहीं होता दै | 
ऐश्वर्य मद मत्तानां ज्ुधितानाश्व कामिनाम्‌ | 
५ [9 ५ => न्दः ४५ 
अहंकार विमूढानां विवेको नव विते ।।२१६॥ 
अतः उत्तमजनोंको उचित है कि प्राण संकट आनेपर भी अपनी 
शुद्ध प्रकृतिको विक्रत न होने दें, चन्दनकों अनेक बार घिसनेका 
कष्ट देनेपर भी वह सुगन्ध ही देता रहता है गन्ना बार बार छीलने 
काटने-चूसनेपर भी मीठा रस देता है | और सोनेको बार बार तपाने 
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कूटने-छेदनेपर भी वह कुन्दन बनकर सुन्दर वणे प्रकाशित करता 
है उसी प्रकार महान्‌ पुरुष अनेक प्रकारकी वेदना सहनेपर भी अपनी 
भक्तिको विजत नहीं होने देते | 
घृष्ट घृष्ट पुनरपि पुनश्चन्दनं चारुगंध॑ 
(६ ९ 
छिन्नरिछलन्नः पुनरपि पुनः स्वादु चेवेल्ुदण्डः । = 
तप्त' तप्त' पुनर पे पुनः काश्चनं कान्तवर्णं 
प्राणान्तेऽपि प्रक्ृतिविक्रृतिर्जायते नोत्तमानाम्‌ ॥२१७॥ 
उत्तम पुरुषोंकी प्रकृति यह होनी चाहिये कि जो बांत अपनेको 
पसन्द न हो, सुखकारक न हो वह दूसरोंके लिये कदापि न करे। 
यही धर्मका सवस है और इसीका आचरण भी करना चाहिये। 
श्रुयतां धर्मसर्वस्वं शरत्वं । चेवावधायताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥२१८॥ 
अठारह पुराणोंका सारधर्म यही है कि परोपकार करना पुण्य 
है और पर पीडन पाप है | 
अष्टादश पुराणानां सारं सारं समुद्धुतम्‌ । 
परोपकारः एण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥२१६॥ 


बीती बातकी चिन्ता न करे भविष्यका भी अधिक विचार न 
करे वर्तमानकी गति विधिको सममकर काय करना ही विलक्षणता है। 


गतशोको न कर्तव्यो भविष्यं नेव चिन्तयेत्‌ । 
वर्तमानेन कालेन वतन्ते हि विचकसाः ।२२०॥ 
फा० नं? ५ 





६ 
ह्ल्क्डः ८. <€ =-= =-= €< दहः 
संघारमे सब सिद्धियाँ तपसे प्राप्त होती हैं। सीने कहा है कि 
सत्य और श्रमले सकलार्थसिद्धि होती है । 
“सत्यश्रमाभ्यां सकलाथंसिद्धिः। श्रमका अथं ही तपस्या है। 
यद्‌ दुष्करं यद्दुराप यद्ढुग यच्च दुस्तरम्‌ । 


तत्स तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥२२१॥ 
जहाँतक संभव हो ऐसी युक्तिप्ते कायै संचालन करे कि एक 
ही कार्यसे दो लाभ हों। जैसे एक ब्रह्मचारी जलघट ओर कुशा 
हाथमें लेकर जंगलमें आमके पेड़ोंके नीचे तपण करता है उससे 
आमके पौधे भी सींचे जाते हैं और तर्पण क्रियाके सम्पादनसे पितर 
लोग भी दठृप्त हो जाते हैं। देखिये--एक ही क्रियासे दो कार्य सिद्ध 
हो जाते हैं । 
एको बड़, कुम्मकुंशाग्रपाणि- 
येने बनः सिंचति ।ब्रालचूतान्‌ । 
आम्राश्च सिक्ताः पितरथ तप्ता 
टका क्रिया दबर्थकरी प्रसिद्धा ॥२२२॥ 
आजकल लोग बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं और अपनी पंडिताई 
का प्रचार करते हैं। इनसे मुक्ति होना संभव नहीं है। ये सत्र 
युक्तियोँ तो पेंट भरनेके लिये की जाती हैं | 
वाग्बेखरी शब्दकरी शाख्रव्याख्यान कौशलम्‌ । 
वंदुष्य॑ विदुषां यच्चद्‌ भुक्तये न तु सुक्तये ॥२२३॥ 
संसारका यह नियम है कि जिसका क्षय होता है उसका फिरसे 
संचय होता है | जो गिरता है, बह उठता भी है। जिस संयोग 
होता दै उप्तका वियोग भी होता है ओर मरनेके वाद्‌ फिर जन्म भी 
होता है सदा यही क्रम चलता रहता है, इलीका ताम संसार है । 


॥ 
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सर्वे यान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छुयाः । 
संयोभा रिप्रयोगान्ता मरणन्तं च जीवितम्‌ ॥२२४॥ 
नस्ति लोग इसको विपरीत मानते दँ । उनके विचारमें जो 

कायं हो गया उसका पुनरावतेन नहीं हो सकता | जो मर गया वह्‌ 
सदाके लिये मर गया, फिर उसका पुनरागमन नहीं हो सकता | 
कृतस्य करण नास्ति मृतस्य मरणं नहि । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं इतः ॥२२५॥ 
देम विचारोंमें सार नहीं है । परन्तु मह निश्चित है कि जो 
खुल वीतराग पुरुषको एकान्तमें रहनेसे होता है, वैसा सुल इन्द्र 
और कहझवर्ती राजाकों भी नहीं हो सकता है। 
न सुखं देवराजस्य । नः ` खं चक्रवर्तिनः । 
यत्युखं वीतरायस्य मुनेरेकातवासिनः ॥२२६॥ 
इसलिये शान्तिसे जीवनं व्रति यतन करे | भूतलपर विद्य- 
मान्‌ संसारके सारे द्रव्य, अन्न, सरणे, गवादि पशु ओर कियो 
लिये मनुय इतनी दृष्णा है कि यदि एक ही को यह संसारका 
सारा घन-धान्यादि दिया जाय तो उसकी भी मनोकामना पूरी 
नही हो सकती है। इसलिये सदा संतोषसे ही सुखी 
रहनेका यत्न करे | ः 
यत्‌ प्रथिव्यां ब्रीहि यवं हिरण्यं पशवः खिपः। 
एकस्यापि न पर्याप्रमिति मला शमं वेत्‌ ॥२२७॥ 
शान पुरुषका चित्त संपत्तिम्तें कमल-सा कोमल होता है औरू 
विपत्तिके समय मदन्‌ पर्वतकी शिलाकी तरह कठोर होता है। 
संपत्सु मदत चित्त भवत्युत्पल कोमलम्‌ । 
न्ह शि ५ ध 
आपत्सु च महाशेल शिलासंघात ककशम्‌ ॥२२८॥ 
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शत्रुके आनेपर उसका अपने भवनमें उचित आतिथ्य कलं 
चाहिये वृन्त अपने काटने वालेके ऊपरसे भी छाया नहीं हटाता। ` 
| 02. 8 र 

अरावप्युचितं कायमातिथ्यं ग्रहमामते | 
छेत्त : पाश्वंगतां छायां नोपसंहरते द्रमः ॥२२६॥ 
अपनी पत्नी, अपने भोजन और अपने धनम संतोष करना 
` उचित दै । किन्तु अध्ययन, जप ओर दानमे संतोष न करे | ये कार्य 
करता ही रहे। | 

संतोष कन (१ ८५ (० 

तोष दधिषु कतेन्यः स्वदारे भोजने धने । 
[3 न ¢ र 
त्रिषु चेव न कतव्योऽध्ययने जपदानयोः ॥२३०॥ 
जिस पुरुषकी गति साहित्ये है, उसे खी विषयक शुष्कं विनोद 
से क्या आनन्द आ सकता है | + 
यस्यारित्‌ सादित्यगतिविमश।; । 4 
किं तस्य शुष्केश्पला विनोदे: ॥२३१॥ _ 
पंडित लोग मत्सर में फंसे हुए हैं, प्रमुजन स्मय ( ईषया) 
दूषित चित्त हो रहे हैं और शेष जनता अज्ञानसे उपहत हो रही है। 
गणेसी दशाम सुभाषित साहित्य अपने अंगमें ही जीर हो रहा है। 

बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः । 
अवोधोयहताश्चान्ये जीर्णमङ्ग सुभाषितम्‌ ॥२३२॥ 
अग्नि, ऋण और शत्रुको सर्व प्रकारसे निमूल कर देना 
चाहिये । अन्यथा यह बार बार पैदा होकर कतौको नष्ट का देते 
ऋण शेपश्चारिन शेषः शत्र शेकस्तथेव च । ` 
६ ४५. 9 म | 
पुनः पुनः प्रवतन्ते तस्माच्छेषं न कारयेत्‌ ॥२३३॥ | 
डुजन पुरुषी विशिष्टता भी दृसरोके उपद्रवका ही कारण 
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बनती है। उपवास किये हुए व्यात्रका पारण भी पशु मारखका 
कारण होगा। 
दुर्जनानां विशिष्ट परोपद्रवकारणम्‌ । 
उयोषितस्य व्याघ्रस्य परणं पशुमारणम्‌ ॥२३४॥ 
यद्यपि मनुध्यका चित्त लाखी तरह कठोर होता है तथापि ~ 
प्िषय रूपी तापके लगते ही वह पिघल जाता हे । 
चित्तदत्य॑ तु जतुवत्‌ स्वभावात्कटिनात्मकम्‌ । 
तापकेविंपये योगाद्‌ द्रवत्वं प्रतिपद्यते ॥२३४॥ 
संसारका सब सामान उपयोगमें लाया जा सकता दै | केवल 
सुणेग्य योजककी आवश्यकता है। जैसे कि--कोई भी अक्षर ऐसा 
"नहीं है, जिसका मन्त्र रूपसे प्रयोग में हौ सङगा, कोई भी वनस्पक्ति , 
शेसी नहीं जिसका उपयोग रोग नित्रारंणुक लिये न किया जा सके, 
कोई भी खो पुरुष णेस; नहीं जिसका किसी न किसी काममें उप- 
य्योग न हो सके | 
दम॑ तरमचरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम्‌ । 
भ स्ति 0 
अयोग्यः पुरुरों नास्ति योजकस्तत्र दुलभः ॥२२६॥ 
आजकल सभामे विजय प्राप्त करनेके लिये वाद्‌ करने बालेकी 
बात नतो सममी जाती है और न सुनी जाती दै। शीघ्र अपनी , ` 
बात ही की धाक जमाई जाती है । 
न भेतव्यं न बोद्धव्यं न श्राव्यं वादिनो वचः । 
* ऋटिति प्रति वक्तव्यं सभासु विजिगीषुभिः ॥२२७॥ 
जिस पुरषने अपने विद्या बुद्धिके चमत्कारसे वचन रचनाकर 
संसारो अनुयायी बना लिया दै, वह राजशक्तिके पीञे रदे 
या आगे रहे उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता है। जैसे उत्तम 
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खानसे उत्पन्न हुईं मणि यदि चमकदार है, सुन्दर है और पूरे पानी 
की है तो, चाहे वह जंगलमें रहे चाहे सुन्दरियोंके गलेके हारमें रहें 
उसके मूल्यमे कोई अन्तर नहीं भा सकता दै | इसी प्रकार उस 
विद्या वारिधिक्रे मूर्वाङ्कनमं राज सन्ताके कारण परिवर्तन नहीं हो 
* सकता। 
पुरो वा पश्चाद्वा यदिह निवसामः कछितिपतेः । 
ततः किनरिदन्न वचनरचनाक्रीत जगताम्‌॥ 
अगारे कान्तारे इचकलशहारे स्गदशाम्‌ । 
सशेस्तुल्यं मूल्यं सहज सुभगस्य च॒ तिमतः ॥२३८॥ 
- कलीन ओर अङ्कलीनका पता-उनके वाग््यवहारसे ही लग 
सक है आकृतिस नहीं। छली नके हाथमे कमलका चिह्न नहीं रहता 
न अकुल्लीनके ललाटपर सींग लगा. रहता है | 
म्‌ जारजातस्य रलाटशुङ्गम्‌ 
इलब्रछतस्य न ॒पाणिपन्नम्‌ ॥ 
यदा यदा सुश्चाति बाक्यवराणम्‌ 
तदा तदा तस्य कुलप्रमाणम्‌ ॥२२६॥ 
जो मनुष्य बलवान्‌ चारित्रवान्‌ ओर विद्वान होता है तो उसका 
लोहा दुनियां मानती है जो वह कहता है वही प्रमाण सममा 
जाता है। जैसे कि ब्याकरण, न्याय या तर्कके प्रभावसे विद्वान, 
जैसा भी उचित अनुचित निशंय देते हैं वही सर्वत्र मान्य होता है। 
जिस दिशामें सूय उदय हो जाता है बही दिशा पूर्व कहलाने लगती 
है। किन्तु सूर्य दिशाके पराधीन होकर उदित नहीं होता । 
वयमिह पद विदां तकमान्विक्षिकीं वा 
यदि पथि विपथे वा वर्तयामः सपन्थाः । 
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उदयति दिशि यस्यां मालुमान्‌ सेब पूर्वा 
नहि तरणिरुदीते दिक्‌ पराधीन इत्ति;॥२४०॥ 
संसारकी गति बड़ी विचित्र है | यहाँ सवेत्र॒ शत्रु, मित्र और 
उदासीन ये पक्त पैदा हो जाते हैं | वनम रहकर अपना काम करने” 
वाले मुनियोंकों भी यह व्यथा तो व्यथित करती ही है । 
मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्व॑तः । 
उस्पब्चन्ते अरयः पक्ता मित्रोदासीनशत्रवः ॥२४१॥ 
ऐसी दशामें किसी पुण्यारण्यमें जाकर "शिव शिव का जप 
करते हुए दिन गुजारने चाहियें और सब विषयोंमें सम दृष्टि करके 
रहना चाहिये| चाहे गलेमें हार हौ, या सांप लटका हो, चाहे 
सुन्दर सुखद कुसुम सज्जित शय्बां ही और चाहे पत्थरकी शिला 
पर सोना पडे, चाहे मणियोंका व्यवहार करे और चाहे पत्थरों 
का व्यापार करे, चाहे बलवान्‌ शत्रुके साथ रहना पढ़े और चाहे 
मित्रके साथ, खियोंके साथ किलोलें करे, ओर चाहे घासके 
फूलोंके साथ खेल करे तब भी एक हीं सरा भाव हृदयमें विराजमान 
रहे । तभी सुख ठु:खसे ऊपर उठकर मलुष्य सुखी हो सकता द । 


अहौ वा हारे वा कुसुमशयने वा दषदिवा 
मणो वा लोष्टं वा बलवति रिपौ वा सुदि वा। 

, तणे वा स्पैशे बा मम समदृशो यान्तु दिवसाः 
कचित्‌ प्ये ऽरण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥२४२॥ 
संसारे विषय तो चिरकालतक र हकर भी एक दिन अवश्य 


चले जायंगे फिर मनुष्य स्वयं ही विषय वासनाका त्याग क्यों 
नहीं कर देता है । यदि पंचेनिद्रियोंके विषयोंका खयं त्याग कर दे तो 


[ ग्न 
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बड़ा आनन्द मिलेगा । अन्यथा विषर्योके स्वयं जानेपर अर्थात्‌ अन्धा, 
बहरा, गुरा होने१र अत्यन्त दुःखका अनुभव होगा | 


अवश्य यातारश्चिरतरयुषित्वापि विषयाः, 
~ वियोगे कौ मेदसत्यजति न जनो यस्त्वयममून्‌ । 
व्रजन्तः स्वातन्त्यादतुलपरितापाय मनसः, 
स्वयं त्यक्ता द्य ते शमसुखमनन्तं विदधति।।२४२॥ 
संसारम मनुष्यपर आपत्ति कैसे आती है, इसका अभीतक 
निर्णय नहीं हो सका है । किस पाप पुएयका यह फल है यह भी 
नहीं सममः सङ्ने | स्थानका माहात्म्य या गुणक्या है । परन्तु यह्‌ 
अवृश्य दै छि काल अपने व्यसन रूपी हाथ कैलाकर दूरसे ही 
मनुष्यको पङ्‌ लेता है । पक्षी और मरस्य भी बन्धन पति हैं। 
उदाहरणा देखिये-पक्ती.ययपि, एकान्त आकाशम उड़ते हैं, 
फिर भी चिड़ीमार उन्हें फास हीं लेता है। मत्स्य यद्यपि अगाध 
पानीमें रहते हैं, फिर भी चालाक मछुए उन्हें जालमें डाल ही लेते हैं। . 


व्योमेकान्त विहारिणोऽपि विहगाः संग्राप्लुवन्त्थापदम्‌ 
बद्धचन्ते निपुणरगाध सलिलान्मत्स्याः समुद्रादपि 
दुर्नीतं किमिहास्ति कि सुचरितं कः स्थान लामे गुणः 
कालो हि व्यसन प्रसारित करो गृह्णाति दूरादपि ॥२४४॥ 
प्रकृतिका वेचित्रय है कि प्रत्येक पर्वती खानोंमें माशिक्य-- 
रत्न नहीं मिलता है, न हर किसी हाथीके कपालमें गजमुक्ता पाया 
जाता है, न सज्जन पुरुष सत्र जगह प्राप्त होते है मौर न वन-वनमें 


चंदनका वृक्ष पाया जाता है | ये पदार्थ अपने उचित स्थानपर ही परापर 
हो सकते हैं | 
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-जशैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गे गजे । 
¢ (१ [० 
सज्जना मैव सर्वत्र चन्दनं न वने वने ॥२४१५॥ 
इसलिये उचित र कि मालाकारी तरह दुनियाँमें चुने हये 
रुषोसे पुष्प संचयकी भांति सहायककी रक्ता करता *हुआ अपने | 
कार्यकी सिद्धि करे, न कि काम निकल जानेके बाद तोताचश्मकी 
तरह रक्षक ही भक्षक बन जावे । माली पुष्पका संचय करता 
और अपनी रोजी देने वाले वृक्षकी (जल तथा खाद देकर ) रक्षा 
करता है, परन्तु खुदगजे कोयला बनाने वाला अपनी रोजीको ही 
- समूल उलाइ्ङर जलाकर कोयला बना देता है और हमेशाके लिये 
:निरालंब हो जाता है, ऐसा करना स्था हानिकारक है। | 
पृष्पं पुष्पं विचिनुयात्‌ ूलच्छेदं न कारयेत्‌ । 
मालाकारो द्रमारामे न यथाङ्गारकारकः ॥२४३॥ 
किसी सज्जन पुरुषके शिरसे आपं वृण हटा दें तो वह जीवन 
: भर अहषान मानता है । परन्तु दुष्ट पुरुषके कायम प्राण देकर भी 
- उपकार करनेसे वैर ही मानता है । 
पे ¢ 
सन्तस्तृणोत्ारणमुतमःङगातसुवणं कोट चपणमामनन्ति । 
प्राणव्यये वापि क्ृतोपकारा: खलाः परे बरमिरे।ददन्ति॥२४७॥ 
के तक बुद्धि हीन वैद्य, निलेजा कुल वधू, मृद्‌ यति और खुसेटें ` 
लेने वाला यात्री ( मुसाफिर ) अथवा चार व्यक्तिये मनुःयङ़े लिये 
सिर दद्‌ है । इनसे भगवान रक्षा करें। 
वेयस्लर्विहीनो कुलाज्नना चैव निले। । 
मूढो यतिः शयातुः प्राधुणिकः स्याचिग्रा; शूजव॥ २५८॥ 
सज्जन पुरुष किये हुए उपकारको कभी नहीं भूनते द| जैसे 
छोटी आयुमें थोड़ा सा जल पीये हुये नारियलके वृक्ष अपन लिर 


ः | ७४ | 
ददर << €: << द: <€ €<: & ~~ +~ ~ ~ 
पर भार उठाकर आजीवन खादु जल वाला फल उपकार करने 
वालेको देते हैं इसी प्रकार मनुष्यको उपकार कभी ` नहीं भूलना 
चाहिये | 
प्रथमवर्थसि पीतं तोयमल्पं रमरन्तः 
शिरसि निहितभारा नालिकेरा नराणाम्‌ । 
ददति जलमनल्पास्वाद माजीषितान्तम्‌ 
नहि कृतञपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥२४६॥ 
मनुष्य आपत्‌ कालमें परिस्थितिको सममकर संतोष करे । जो 
राजहंस सवणे कमलोके रेगणुमें पलते है ओर गंगाकी निर्मल जल 
बरङगोमि खेलते हैं, वे भी आपत्‌ कालम शैवालक नालसे युक्त नलः 
में निवीह करते हैं । 
ये वर्धिताः कनकपंकजरेखुमध्ये 
` मन्दाकिनीविमर्नीरतरङ्गभङ्ं; । 
ते सप्रतं विधिवशात्‌ खलु राजदंसाः 
रे 
शंवालजालजटिलं जलमाश्रयन्ति ॥२५०॥ 
संसारमें जितने भी रस हैं, उनमें सुभाषित रस सर्वोपरि है ॥ 
न यह विकृत होता है और न विरस होता है| अनेक जनों उपयोग 
करने पर भी यह क्षीण नहीं होता है, जड़ताको मिटाकर रुचिको! 
बढ़ाता है और ठप्ति देता है। 
नायं प्रयाति विद्तिं विरसो न यः स्यात्‌ 
न क्षीयते वहुननेनितरां निपीतः । 
जाञ्य' निहन्ति रुचिमेति करोति ठम्‌ 
नूनं सुभाषितरसोऽन्यरसातिशायी ॥२४१॥ 
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बलवान्‌ पुरुषको अपने समान बल घालेके साथ ही अपनी 
शक्तिका प्रदशेन करना चाहिये । किसी कवि ने कहा है सिंह अपने 
नखोका पराक्रम मद्‌ मत्त हाथियोंके ऊपर ही आजमाता है,हथिनियों 
पर नहीं और न म॒गोंपर क्योंकि हथिनियां दयाही पात्र हैं और 
हरिण बलमें सिंहकी क्षमता नहीं रखते । 
दिगन्ते श्रूयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिनः 
करिण्यः कारुएयास्पदमसमशीलाःखलु मगाः । 
इदानीं लोकेऽस्मिन्ननुपमशिखानां पुनरयम्‌ 
नखानां पाण्डित्यं प्रकटयत कस्मिन्‌ सृगप॑तिः॥२५२॥ 
लोभके वशम मनुष्य मावा; पिता, आता, पुत्र, मित्र, स्वामीः 
ओर सहोदरी बहिनको भी मार डालता हे अतः लोभका सदा 
दमन करे । (0 
मातरं पितरं पुत्रं भ्रातरं वा सुहृत्तमम्‌ । 
लोभाविष्टो नरो हन्ति स्वामिनं बा सदोदरीस्‌॥२५३॥ 
जो मनुष्य धनके लिये हाय हाय करता है ओर शक्तिके बिना 
क्रोध करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता है । 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके उदनो न कदाचन । 
यश्चाधनः कामयते यश्च ङप्यत्यनीश्वरः ॥२५४॥ 
मित्रको स्वच्छ व्यवहारसे वशमें करना चाहिये,शन्रुको नीति बल 
से, लोभीको धनसे, स्वामीको उत्तम कार्यसे, हिजोंको सम्मानसे, 


खुबतिको प्रेमसे, कुटम्बियोंको समान व्यवहारसे, क्रोधीको स्तुतिसे, 
गुरुजनोंको नम्रतासे, मूखोंको अनेक प्रकारकी कथाओंसे, विद्ानोंको 


#। 


१९ | 


उ: ~ < << हा: =< हाट: <<: इस र< ङ ६६ <<< << ६६:६7 ६६: इ: ६ < 
विद्यास, रिङ्‌ पुरुषोंको रसकी बातोंसे एवं शेष॒ व्यवहारियोंको 
-शीलस वशम करे | 
मित्रं स्वच्छतया रिपु नयवरलेलुव्धं धनेरीश्वरम्‌ 
कर इ ति शर्मेबान्धि 
_ कार्येण क्िजमादरेण युवतिं श्रेम्णा शनर्बान्‍धवान्‌ । 
अत्युग्न॑ स्तुतिभिगु रु प्रणतिभिमू खं कथामिबु घम्‌ 
विद्याभी रसिकं रसेन सकलं शीलेन कुर्याहशम्‌॥ २ १४॥ 
आजकोी दुनियाँमें पक्ष वालेका काम सरलतासे सिद्ध हो जाता 
है। कमजोर काक भी पक्ष वाला होनेसे पर्वतके शिखरपर वैदा हुए 
उक्ता फल खा सकता है। परन्तु हाथियोंको पड्चाड़ने वाला तिद 
भी षतत दान होनेसे वृक्षके नीचे पड़ा रह कर कष्ट उठाता है और 
'फल नहीं पा सकता | 
उत्तज्ञ शेलशिखरस्थितयादपस्य ॑ 
काकोऽपि पक्वफलमालभते सपचचः । 
सिंहो बली गजविदारणदारुणो5पि 
सीदत्यहो तरुतले खलु हीनपक्तः ॥२५६॥ 
रात्रि उदी शोभायमान होती है जो बादलोंसे रहित और चन्द्रमा 
की चांदनीसे खिली हुई हो, खरी वही उत्तम है जो गुणवती हो 
ओर पति परायणा हो | मधुरता वही उत्तम है जिससे भगव्रानक 
गुणगानका माधुयं हो और चतुरता वही उत्तम दै जिससे दोनों , 
लोकोंका सुधार हो सके। 
या राका शशिशोभना गत घना सा यामिनी यामिनी 
या सौन्द्गुणानििता पतिरता सा कामिनी कामिनी । 


^ 
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या गोविन्दगुणप्रमोदमधुरा सा माधुरी माधुरी 
या लोकठयसाधिनी तनुभृतां सा चातुरी चातुरी ॥२५७} 
देवता पशु पालकी तरह मनुष्यकी रक्षा नहीं करते हैं जिसकी 
रक्षा करना चाहते हैं, उसे बुद्धि प्रदान कर रश्म करते 


न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । 


यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया. संविभजन्ति तम्‌ ॥२४८॥॥ 


जिस पुरुषो देवता पराजित करना चाहते हैं, उसकी बुद्धि 
नष्टकर देते हैं, जिससे वह हीन अथवा निन्य बातें ही देखा करता है 
यस्म देवाः प्रयच्छन्त पुरुषाय पराभवम्‌ | 
बुद्धि तस्थापकर्षनित सोऽवाचीनानि पश्यति ॥२५६॥ 
दुष्ट पुरुषोंका कोई सगा नहीं होता, माँगने पर कोन कुपित 
नहीं होता है, कौन ऐसा है जो' धनको पाकर गव नहीं कर्ता है, 
कुकर्म करनेमें कौन पंडित नहीं है अथोत्‌ बुरे काम सब हो कर 
सक्त हैं | 
बन्धुःको नाम दुष्टानां कुप्पेत्को नाति याचितः 
को न ठप्यति विचेन इर्ये को न पण्डितः ॥२६०॥ 
जब मनुष्य लोभ और मोहर फँसकर या दया अहिंसा आदि 
धर्म प्रवृत्तियोंसे प्रेरित होकर पापवा पुण्य करता है तव उसकी 
मन्दता वा उत्कटताके अनुसार तीन वप, तीन मास, तान पक्ष याः 
तीन दिनम, उसका फल मिल जाता दै । 
चिभिर्दिने रे 
त्रिमित्र पेंखिसिर्मासेखिभिः पेखिभिदिनः 
अल्यु्करै; पुएयपापैरिदैव फलमरनुते ॥२९१॥ 


| 
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इस लिये त्याग, तपस्या, यम, नियम आदिऊा जीवन जिताने 
से ही सुख भिलतां है । भोगोके भोगनेषे भोगेच्छा कभी शान्त 
नहीं होती है, अग्निम धृत आदि हवन सामग्री डालते रहनेसे क्या 
कमी वह शान्त हो सकती है कमी नहीं | 
न जातु क्रामः कासानामुपभोगेन शाम्यति । 
[> = [+ ¢ 
हविषा छष्णवत्मेष भूय एवामिवर्धते ॥२६२॥ 
काल डंडा लेकर किसीका शिरश्ेद्‌ नहीं किया करता वह 
तो नाश करने वाली विपरीत बुद्धि देकर ही अपना बल प्रदर्शित 
किया करता है| 
न काल: खड्गपुय्मम्प रिः कृन्तति कस्यचित्‌ । 
कालस्य बलमतावद्‌ विपरीतार्थद्शनम्‌ ॥२६३॥ 
विद्या मनुष्यकी सर्व साधना पूणे करती है| वह माताकी तरह 
रक्षा करती है, पिताकी भांति दित साधन करती है, प्रिय पत्नीकी 
तरह चिन्ता दूर कर रमण कराती है, दिशाओंमें कौर्तिका प्रसार 
करती है और लक्ष्मी प्रदान करती है, कडँ तड कटे कटप्लताकी 
तरह विद्या समस्त इच्छित फल प्रदान करती है । 
मतिष रक्षति पिते हिते नियुडको 
कान्तेव चापि रमयत्थपनीय खेदस । 
लचमीम्‌ तनोति वितनोति च पिचु कीर्ति 
किंकिं न साधयति कन्पलतेव विद्या ॥२६७॥ , 
जैसे पुत्र षिया-विनय-संपन्न न होकर कुलकलं ॐ वनं जाय तो 
उससे सारा कुल नष्ट हो जाता है। वैते ही जंगलमें एकही शुष्क 
वृक्षमें आग लग जानेसे सारा जंगल जलकर भस्म हो जाता हे । 
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` एकेन श॒प्कवृलेख दद्यमानेन विना । 
के ९ 3. 9 
दद्यते तदनं सब पुत्रेण कुलं यथा ॥२६५॥ 
कविके उस काव्यसे क्या लाभ जिसको सुनकर मनुष्यका सिर 
न हिलने लगे । इसी प्रकार उस धनुष धारीके छोड़े हुये बाणसे भी 
क्या लाभ जिसके हदये लगनेसे मलुष्य चक्न खा जने ।. 
अर्थात्‌ काव्य सुनकर मनुष्य मस्त हो जावे और वाह वाह करने 
लगे एवं बाणके लगते ही शिकार घराशायी हो जावे तभी उसका 
महत्व है । क + 
किं कवेस्तस्य काव्येन क काण्डेन च धन्विनः। 
परस्व हृदये लग्नं म घूर्ययति यच्छिरः ॥२६६॥ 
प्रकृतिका नियम दै कि जिसका जो स्वभाव होता हे वह्‌ उसे 
कमी छोड़ नहीं सकता है। जैसे कि यदि कुततो दैवात्‌ राजपदवी 
दी जाय तो भी वह क्या जूतोंके खानेका स्वभाव छोड़ सकेगा कभी 
नहीं | आज अनेक जन उद्यपद॒पर प्रतिष्ठित होकर भी अपने स्वभाव 
के अनुसार घूस खोरी आदि घृणित कार्योंकों कर रहे है । 
यः स्वमघरो हि यस्यास्ते स नित्यं दुरति कमः। 
श्वा यदि क्रियते राजा तत्किं नाश्नास्यु गानहम्‌ ॥२६७॥ 
नीच पुरुष दूसरोंकी यशोऽभ्नसे जलते रहते हैं। वे उस यशसी 
पुरुषके पदको तो पा नहीं सकते अतय तिं यै निन्दा करते रहते हैं । 
ऐसे नीचोंकी निन्दा सुनकर घबड़ाना डा चादिये। 
~ दद्यमानाः सुतीब्रण नीचाः परयशोऽग्निना | 
अशक्तास्तत्पद॑ गन्तु" ततो निन्दां प्रकुवेते ॥२३६८॥ 
सदा उद्योग करनेसे दरिद्रता नहीं सताती दै भगवानका जप 
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करनेते पाप कर्मे प्रवृति नहीं होती है, मौन रखनेसे कलह नहीं 
` होता है और जागते रहनेसे चौर आदिका भय नहीं होता है । 
उद्योगे नास्ति दारिद्रयं जपतो नस्ति पातकम्‌ । 
[3 [9 श [3 £ ५ 
मौनिनः कलहो नास्ति न भयं चास्ति जाग्रतः ॥२६६॥ 
क्षमा जैसा कोई तप नहीं है, संतोषे बद्कर कोई सुख नहीं ` 
है, वृष्णा जैसा कोई रोग नहीं है ओर दयासे बढ़कर कोई धम नहीं है। _ 
क्षमा तुल्यं तपो नास्ति संतोषान्न परं सखम्‌ । , ` 
नास्ति दृष्णासमों व्याधिन च धमो दयापरः ॥२७०॥ ` 
सप्र जगत्‌का कल्याण हो, सब जीव एक दूसरेके हितम लगे 
रहें, दोष सब शान्त हो जावे, सव्र सुखी रहें यदी भावना मनुष्यके ` 
हृदयम रहनेसे कल्याण होता है | ४ 
शिवमस्तु सर्वजगतां ` परदहितनिरता वन्त॒ भृतगणाः। 
दोषाः श्रयान्तु शान्ति सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥२७१॥ 
हे लक्ष्मी माछूम होता है कि जब तुम समुद्रसे निकली तो 
लुम्हारे साथ समुद्रकी घूलि भी लगी चली आई तेरे साथ समुद्रसे_ 
भी धूली उठ आई है क्वा ? इसीलिये तो लक्ष्मीवान्‌ पुरुष देखते ` 
हुए भा नहीं देखते हैं क्योंकि उनकी आंखमें बह धूलि पड़ी हुई है। । 
मन्ये लक्षिमःत्वया साद्ध समुद्राद्‌ धूलिरुत्यिता । 
पश्यन्तो5पि न पश्यन्ति श्रीमन्‍्तो धूलिलोचना;॥२७२॥ | 
घनिक लोगोंका आश्रय न लेकर अपनी कमाइका उचित 
उपयोग करनेसे मनुष्यकों कष्ट नहीं होता है। छोटा घर बनावे 
` मोटा कपड़ा पहने और सस्ता अन्न खायं तो प्रलयपयेन्त भी दुःखस 
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बचे रह सकते हें । परन्तु शतं यह है कि घरमे ऊन्याका जन्म 
न हो । कन्ण उत्पन्न होते ही सारा सुख किरकिरा हो जाता है । 

छचमगृहा स्थूलपटाः अमहर्घानसेविन: । = ` 
प्रलयेऽपि न सीदन्ति यदि कन्या न जाधते ॥२७३॥ - 
दुनियांमें जिसके पास धन है उसके हौ हितैषी, मित्र, बन्धु, 


बांधव सत्र बने रहते हैं, वहीं पुरुषत्व वाला और पंडित माना जाता 
है । अतः घनकी रक्षा करें। ५ 


यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांघवा: ` 
यस्यार्थाःस पूरमह्नोके यस्यार्थाः स च पंडित:॥२७४॥ 
` जव तक धन कमाने शक्ति हे तभी तक अपना परिवार प्रेम 
करता है जब शरीर जजर हों जातां है तब घरमे कोई बातमी 
नहीं पूछता है | 4 । 
याव्द्वि्तोपाजनगाक्तस्तावनिज परिवारो रक्तः । 
पश्चाज़जर भूते देहे वात कोऽपि न पृच्छति गेहे ।{२७५॥ 
सद्‌वंशज पुरुष गुरुओंके भी दोषोको प्रकट करते हैं ओर 
शत्रुओंके गुणोंकों भी प्रकाशित करते हैं | यह्‌ उनका जन्म जात 
सभाव ही होता है। 
शत्रोरपि गुणावाच्या दोषवाच्या गुरोरपि। 
` इति सदश जातानां स्वभावोस्वि सतामपि ॥२७६॥ 
अपने परिवार वालों, मित्रों तथा सेवकोंको सदा मिलाये रखना 
चाहिये । अन्यथा शोभा नहीं रहेगी ! किसी कविने अन्योक्ति कही. 
फा० नं० ६ ५ 
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है कि हे मयुर ! अयनी गर्दनङी चमककी शो भासे उन्मत्त होकर 
हम प्के बालोंको मत त्याग । हमें छोड़नेले तुम्हारी शोभा चली 
ज्ञायगी और हमारे गुणोंसे मुग्ध होकर दूसरे अपनी शोभा बढावेंगे 
हम तो भगवान, कृष्णके मुऊुटमें जा लगेंगे परन्तु तुमबांडे हो , 
*जाओंगे। 
मा यञ्च मज़ ले गलप्रमया प्रमत्तः 
पकषास्तवास्म किल कान्तिकरा; कलापिन्‌ । 
हानिस्तयैव यदि मुञ्चसि नो वयं तु 
गोपालबाल सङ्कटं पुनराश्रयामः ॥२७७॥ 

जहाँ कुटुम्बका झगड़ा हो वहाँ कदापि न रहे इस विषयमे ` 
चन्द्नपर यह अन्योक्ति धयान । देने लायक दै-दे लोकानन्दकारी 
सुगन्ध देने वाले चन्दन वृक्ष ! तुम इस जंगलमे न ठहरो ? क्योंकि 
इस बनको तो परुष हृदय वाले सारहीन-डुबंशोंने ( निंदनीय बांसके 
बुक्षोंने ) दूसरे अर्थम ( निन्दनीय वंशर्में उत्पन्न वालोंने ) आक्रान्त 
कर रव्खा है। ये पारस्परिक संयर्षसे उत्पन्न ज्वालावलीसे संकल 
बने हुए ये दुवश केवल अपने ही छुलको नहीं जलायेंगें, अपितु 
सारेऊे सारे वनको जला डालेंगे । इसी प्रकार दुष्ट कुटुम्बी आपस 
में लड़कर सारे परिवारका नाशकर देते हैं । । 


लोकानन्दन चन्दनद्रभ सखे ! नास्मिन्वने स्थीयतां 
दुवशे! . परुषेरसारह॒दयेराक्रान्तमेतद्वनम्‌ । 
ते दयन्यो5न्यनिधर्ष जातदहनज्वालावलीसंकुला 
न स्वान्येव कुलानि केवलमहो सवं दह्ेयुव॑नम्‌॥२७८॥ 
जैसा द्रव्य हो वैसा ही उसका सम्मान करना चाहिये | जिस _ 
मरणिको सोनेके आभूषणमें लगानेसे सौन्द्रयं निखरता है उसे कोई _ 
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रंगेमें लगा दे तो न वह रोती है और न शोभा ही देती हैं । 
"केवल लगाने वालेकी निन्दा होती है। 
कनकभूपणसंग्रहणो चितो 
यदि मखिद्रपृणि प्रणिधीधते । 
नस विरौति न चापि स शोभत्ते | 
मवति योजयितुव॑चनीयता ।२७६॥ 
जिं रट शरा प्रावस्य हो, जिसमें नास्तिक सब जगह 
“व्याप्त हो, वह राष्ट्र दुभित्ञ और भयसे पीड़ित होकर शीघ्र नष्ट 
“होता हैं ऐसा मनु मह।राजने लिखा है | 


यद्राष्ट्र शू द्रभूयिष्ठ॒ नास्तिका करान्तमद्विजम्‌ । 
विनश्यत्याशु तद्राष्ट" दुंभिदमयपीडितम्‌ ॥२८०॥ 
जिस देशमें अपूजनीयोंकी पूजा होती है अथोत्‌ सम्मान होता 
व [भ गों ५८ ¢. ह का 
है और पूजजीयोंका अनादर होता है वहाँ तीन बातें हुआ करती हैं 
-दुरभिक्ठ, मरण और भय | । 
आपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः। 
त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुभिक्तं मररं मयम्‌ ॥२८१॥ 
अनेक बार संग दोषसे निर्दोपमें भी दोषोंका आरोप हो नाता 
है । जैसे अन्योक्ति है कि चन्द्रमा रात्रिकों करता है, अथोत्‌ रात्रिमें 
'फिरता है। रात्रिको दोषा कहते हैं। जो दोषाको करने वाला दे वह 
रात्रिके अन्धकारको भौ हटाता है। ऐसे भले कायक करंनपर 
-मी अन्धकारके संप होने हीते चन्द्रमामें कलंक आ सकता हे तो, 
-मलुभ्यमे मी सुधार करते हुए मी बुरोंके संगमे रहनेस बुराश्यां 
आसकती हैं | 
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“दोषा न सन्ति यदि सन्तु किमत्र चित्रम्‌ 
दोषाकरस्य मम॒ संचरस्तमिख ॥२८२॥ 
परन्तु ऐसे पुरुषोंका भले आदमी त्याग नहीं करते है । जैसे 
शिवजां दाषाकर, कुटिलः, कलाकत सूय (मत्र) के क्षय होने पर 
उदित होने वाले चन्द्रमाका त्याग नहीं करते है । क्योंकि आश्रितों 
के गुण दोषोंङा विचार करना उचित नहीं है | एसा ही सज्जनोंक| 
स्वभाव है | 
दोषाकरोऽपि कुटिलोडपि कलङ्ितिऽपि 
। मित्रावसानसमये विहितोदयो5पि | 
चन्द्रस्तथापि हरवन्नमतामुपति ( 
नवाश्रितेष॒ गुखदोप्‌ विचारणास्वात्‌ ॥२८३॥ 
नारियलके फलमें जैसे "जल एकत्रिन होता है, वैसे ही होने 
वाली बात खयमेव हो जाती है | जाने वाली बात भी हाथीके पेट 
में गये केथके गूदेकी तरह स्वयं चली जाती है | बाहरमे कैथका 
फल वैसाका वैसा बना रहता है परन्तु भीतर से गृहा गायब हो जाता 
है | अतः चिन्ता करना व्यथ है | 
भवितव्यं भवत्येव नारिकेउफलाम्धुवत्‌ । 
-गन्तव्यं॑ गच्छतीत्येव गजसुक्त कपित्यवत्‌ ॥२८४॥ 
इसलिये भगवानूसे प्रार्थना करे कि किसीसे नमाँगनेका अवसर 
मिले न किसी को ना कहने का । 
देहीति वचनं नारित नारतीति वचनं तथा | 
देहि नास्तीति वचनं माभृत्‌ जन्मनि जन्मनि ॥२८४॥ 
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मनुष्यको अनेक बार जीवनम ऐसा श्रम हो जाता है कि 
वह असलियतकों सममे बिना ही काम कर बैठता है और उससे 
हानि उठाता है। इसलिये खूब ऊहापोह करके कार्य संपादन 
करना चाहिये | निम्न “छोकमें भ्रान्तिमान अलंकारका बड़ा सुन्दर 
उद्यहरणा दिया है कि शुकपक्षीकी चोंचको पलाश पुष्पकों कली ~ 
सममकर अमसे भ्रमर उस पर मयटता है और शुक ( तोता भी ) 
जामुनका फल समभाकए भ्रमरकों दत्ाना चाहता है। दोनों ही 
मिश्या ज्ञानसे हानि उठा रहे हैं। 


पलाशपुरझुलश्रान्य्या शुक्रतुण्डे पतत्यलिः । 
सोऽपि जम्बूझल रन्त्या तमार्लि घतुमिच्छति ॥ २८६॥ 


जो पुरुष धन को सांपकी वदं समझकर डरता है मिश्टान्न 
खनेकी इच्छाको विष सममकर त्वाग करता है. और ख्ियोंको 
राक्षसी समम्धकर बचाव करता है वही विद्या प्राप्त कर सकता है। 


योऽहेरिव धनाद भीतो मिशज्नात्य विवादिव । ` 
राकतीम्य इव द्धोभ्यः स विद्यामधिगच्छति ॥२८७॥ 
मध्य जिस आदरसे घनवानँ की धनके लिये स्तुति करता हे 
उसी प्रकार प्रेम पूत्रेक भगवानका भजन करे तो बन्बनस सुक्त हो 
सकता है | 
आदरेण यथा स्तौति घनवन्वं धनेच्छया । 
` तथा चे विश्वक्र्तारं को न मुच्येत्‌ बन्धनात्‌॥२२॥ 
यदि मनुय संघारके दुःखोंसे मुक्ति चाहता दै तो विषयोंको 
विष समझ कर छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और 
सत्यको अयृत सममकर उनका सेवन करें | 


|<ह ) 
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सक्तिमिच्छसि चेसात विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज ¦ 
्षमाजवदयानोषं सस्यं पीयृषवद्‌ भज ॥२८६॥ 
इस बातका सदा विचार करता रहे जरावस्या शारीरिक रूप 
कोहर लेती है; आशा बद्ध होनेसे पयं नष्ट हो जाता है, मृत्यु प्राणों 
च्छोहर लेता है, निन्दा करनेका प्रवृत्ति धमोचरणको नष्ट कर 
देती है, काम वृत्तिकी प्रबन्तिसे लजना नष्ट हो जाती है, दुष्टोंकी सेवा 
करनेशे चरित्र नष्ट होता है, ऋोध करनेसे लक्ष्मी नष्ट होती दै ओर 
अमिधघानके वश हो जानेसे सर्वस्व नष्ट हो जाता है | 
जरा रूप॑ हरति हि धेर्यमाशा 
खत्यु; प्राखणाच््‌ धमचयामसया | 
कामो हियं वृत्तमनायसेत्रा 
क्रोधः. श्रियं सब मवाभिमानः ॥२६०॥ 
किसीने कहा है अभिमानको सुरा सममः कर त्यागदे गौरवकी 
बातों को रौरव नरक देने वाली सममकर छोड़ दे और प्रतिघ्रा 
को झुछझर की विष्ठा समझकर त्याग दे, इसीसे मनुष्य सुखी हो 
सकता हे | 
अभिमानं सुरापानं गौरव॑ घोर रोखम । 
प्रतिष्ठा शौकरी विष्ठा त्रयं त्यवत्वा सुखी भवेत्‌ ॥२६१॥ 
वृद्ध पुरुष विषयोंको न भोग सकता दै और न छोड़ सकता है ॥ 
जिस प्रकार दन्त रहित कुत्ता हड़ीछो केवल जीभसे चाटता रहता: 
है उसी प्रकार वृद्ध मनुष्य भी विषयोंसे चिपटा रहता है । 
नोपभोक्त न च त्यक्त शक्रोति विषयान्‌ जरी। 
अध्थि निदेशन श्वं व जिह्वया लेटि केवलम्‌ ॥२६२॥ 
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जिन पुरुषोंके अन्तः करणका भावशुद्ध नहीं दै उनका यज्ञ, 
वनवास, तप आदि सब मूठे हैं। 
अग्निहोत्रं वने वासः शरीरपरिशोषणम्‌ । 
सर्वाण्येतानि मिथ्यास्युर्यदि मावो न बिर्मलः ॥२६३॥ 
तीनों लोकम चरित्रसे बढ़कर जीवन निवीहका सुखमार्गं 
दूसरा नहीं दै । चरित्र गठनमें दान, मित्रता, भूतदया व मधुर भाषण 
से बढ़कर और कोई सद्व्यवहार नहीं है । 
न हीदृशं संबहनं त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
मैत्री 
दानं मत्री च भूतेषु दया च मधुरा च वाक्‌ ॥२६४॥। 
सद्‌व्यवहारका ध्यान फेला द्‌ ओर स्थिर रखना चाहिये, 
जैसे कि योगी विषयोंका पर्यवेक्षण करते हुये भी त्रह्मबुद्धिको स्थिर 
रखते हैं, एवं संगीत, ताल वाद्य अनुसार नृत्य करती हुई भी 
नटी जैसे अपने सरपर रखे हए घंटंकां ध्यान रखती है | 
पुंखानुय ख विषयेक्ण तत्परोऽपि 
ब्रह्मवलोकनधियं न जहाति योगी। 
संगीतताललयवाग्रवर्श गताऽपि 
[3 ¶ [क नेरी ८५ 
मौलिस्थय कुभ परिरक्षणधीनंटीव ॥२६५॥ 
दुष्टोंके संगसे सदूवृत्तमें बाधा आती है, इनसे बचना चाहिये। 
उदाहरणाथे खटमल जैसे छोटेसे दुष्ट जीवसे बचनेके लिये देव 
शक्ति भी एकान्तका आश्रय लेती हैं | किसी कविने इस विषयमें 
कैसी भावना व्यक्त की कि खटमलके काटनेके डरसे लक्ष्मी कमलमें 
जलके अन्दर शयन करती है, शिवजी हिमालयमें सोते हैं और 
भगवान्‌ विष्णु क्षीर सागरमें शयन करते हैं यह्‌ कितना व्यावहारिक 
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सत्य है । पलंगके पायोके नीचे जली कटोरियाँ रख देनेसे 
खटमलोंसे चाण मिल जाता है | 
कमले कमला शेते हरः शेते हिमालये । 
क्षीराब्धो च हरिः शेते मन्ये मत्ङुणशं कया ॥२६६॥ 
` सदा सज्ञनोंके साथ मित्रता ऐसी रखनी चाहिए जैसी जल 
और मृत्तिकारी होती है । जबतक जल रहता है मृतिका सरस 
रहती है ओर जल खूखनेपर मृत्तिक! फट जाती है । 
करोतु तादृशीं प्रीतिं यादशी नीरपंकयोः । 
रविणा शोषिते नीरे पंको देहं विदारयेत्‌ ॥२६७॥ 
जो स्वार्थ वश सज्जनोंसे मित्रता करते हैं, वे अन्तम लज्ित होते 
हूं और धिकन होते हैं । कैप्ती सुन्दर अन्योक्ति हे रि चिरकाल तक 
आम्रपर क्रीड़ा करके आम्र फलोंका आनन्द लेकर दूसरे वृक्षोंपर 
यदि कोयल चली जाय तो, क्या उसे लज्ना न आवेगी | इसी तरह 
स्वार्थ सिद्ध होनेपर सज्जनोंकी मित्रता त्याग कर अन्यत्र जाने वाला 
व्यक्ति क्या समाजमें भले आदमियोंको मुँह दिखा सकता है? 
कभी नही! 
सहारे चिरं स्थिता सलीलं बालको किल । 
तं हिताऽदान्यवृ्ेषु विचरन्न विलञसे ॥२६८॥ 
पर अनक सज्जन ऐसे भी होते हैं जिनके आश्रये चिरकालतक 
रहा जाय तो वे नीरस हो जाते हैं। इसपर अन्योक्ति दै कि-हे 
इक्षुकांड तुम सुन्दर हो, सदा मधुर द्वो, रससे भरे हुए हो ओर काम- 
देवके वाण भी हो | परन्तु तुममें एक बड़ा अवगुण यह दै कि 
जो तुम्हारा सेवन करता है, तुम उसे रस देकर धीरे धीरे नीरस 
हो जाते हो। 





। 
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कान्तोसि नित्यमधुरोऽधि रसाङलोऽसि 
कश्चासि पश्चशरकासु कमद्धिती पम्‌ । 
इतो तवास्ति सकलं षरमेकमूनं 
यत्सेषितो भजभि नीरसतां कर्मेण ॥२६8॥ ~ 

इसी अन्योक्तिके आधारभूत इक्षुको लेकर सज्जन-दुजेन मत्री 
का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया गया है-- 

ईखके अग्रभागसे नीचे सूलकी तरफ जानेसे क्रमशः रसको 
मात्रा बढ़ती जाती है और मूलसे ऊपर आते हुए रसकी मात्रा 
घठती जाती है। इमी प्रकार सजनो की मित्रता धीरे-धीरे बढ़कर 
अधिक आनन्द देती है किन्तु दुरजनोंकी मेत्री प्रारंभमें आबन्द्‌ 
देती है और अन्तमे नीरस होकर दुःख देती ह । 

¢ <^ ८ 

इच्तोरग्रात्‌ करमशः पर्वणि पंबेणि यथा रसविशेषः । 

तद्॒तसजनमेत्री विपरीतानां च विपरीता ॥३००॥ 

इसी भावको दिनका उदाहरण देकर व्यक्तं किया है कि टुजनों 
की मित्रता दिनके पूवी द्ायाकी तरह एकदम बढ़ती है और 
धीरे धीरे क्षीण हो जाती है किन्तु सज्ननोंकी मित्रता अपराहृका 
छायाकी तरह पहले छोटी होती है ८५« फिर धरे धीरे बढ़ती है । 
आरंभगुर्वी कपिणी करमेण लध्व त वृद्धिमती च पश्चात्‌ । 
-दिनस्य पूरवाद्धपरा्धमिन्ा छायेव मेत्री खलसजनानाम्‌॥ २० १॥ 

. मित्र वही उत्तम है जो मांस-मूत्र-पुरीषास्थि निर्मित नष्ट होने 

वाली शरीरकी आस्था छोड़कर यशी रक्षा करता दै । 

मांसमृत्रपुरीपास्थि निर्मितेडशस्मिन कलेवरे । 

विनश्वरे विहायास्थां यशः पार्य मित्र म ॥२०२॥ 


कह] 
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मित्रता प्रेम यां सौहाद्र होनेपर भी शदख्धारी पुरुषा विश्वास 
न करे, न स्त्रियोंमें विश्वास करे ओर न राजकुलमें विश्वास करे । 
ये सहजमें ही विश्वास घात कर सकते हैं । इनके अतिरिक्त तैरने 
की शक्ति रहते भी नदीके प्रवाहका भरोसा न करे और न नख 
„ तथा सींग वार्ले पशु-पक्षियोंका विश्वास करें | 
नदोनां शत्रपाणीनां नखिनां शूड्रिणां तथा । 
विश्वासो नेव कतेव्यः सखीषु राजङ्कतेषु च ॥३०३॥ 
सब लोगोंके स्वभावकी ही परीक्षा की जा सकती है | क्योंकि 
सब गुणोंको तिरोहितकर स्वभाव ही प्रमुख होता है । 
सर्वस्य हि परीच्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः। 
अतीत्य हि गुणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावो मूध्नि वर्तते ॥३०४॥ 
जिस स्थानपर उत्तम विद्धान्‌ खज्न. न मिले, वहाँ अल्प गुण 
वाला भी प्रशंखनीय पमां जात है । जैसे कि जहाँ वृक्षोंका अभाव 
हो वहाँ एरंडका वक्ष भी गनीमत ( वहत श्रेष्ठ सममा जाता है । 
इसलिये जो अपेक्षाकृत उत्तम पुरुष मिले उसीसे मित्रता कर 
लेनी चाहिये | 
यत्र विदज़नो नास्ति छध्यस्तत्राल्पधीरपि । 
निरस्तपादवे देशे एरण्डोऽपि द्रमायते ॥३०४॥ 
संसारम कोई किसीका मित्र और शत्र नहीं है | व्यवहारसे ही 
शत्र मित्र पैदा होते हैं | अतः व्यवहार शुद्ध रखनेका सदा यत्न करें। 
न कथित्कस्यचिन्मित्रं न करिचत्कस्यचिद्विपुः । 
व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा ॥३०६॥ 
जो मित्र पीठ पीछे आपके कार्यकी हानि करे और सामने आने 
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पर मधुर भाषण कर भित्रता प्रकाशित करे, ऐसे पेटमें विष ओर 
मु हमें मधुर दधसे भरे घट जैसे मित्रोंस सदा बचे रहें | 
परोक्ते कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 
वजयेत्‌ तादशं मित्रं विषङकम्भं पयोुश्म्‌ ॥२०७॥ 


राजा, कुल वधू . ब्राह्मण, मंत्री, स्तन, दाँत, केश, नख और 
मनुष्य स्थान अ्रष्ट होनेपर शोभा नहीं देते हैं। अतः किसी न किसी 
स्थानपर प्रतिदिन रहनेका प्रयत्न करें | 


राजा कुलवधूरविप्रा मन्त्रिणएश्च पयोधराः । 
स्थानश्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः ॥३०८॥ 


सज्जन व मित्रकी परीक्षा यह है कि वह सूप (छाज) की तरह 
गुणोंका ग्रहण करता है और दोषोंछों कटक देता है | दजन पुरुष 
चलनी टी तरह अच्छे गुणोंको त्याग कर बुराइयोंका ही संचय 
करता रहता है । क्या सुन्दर उदाहरण है | प्रत्येक घरमें खियोंको 
सूष ओर चल नीका प्रयोग करते मनुष्य देखता है, परन्तु उससे 
सबक नहीं सीखता है । ख्रियाँ सूप से धान आदिको फटककर 
साफ़ कर के रद्दीको फैंक देती हैं और सारद्रत्यका संप्रह करलेती हैं 
तथा चालनीस चालकर अच्छी चीजको निकाल लेती हैं किन्तु 
खराब चीजको चलनीमें बचा लेती है | 

त्यजन्ति सुपंवत्‌ दोषान्‌ गुणन्‌ ग्रहन्ति साथवः । 
„ दोषग्राही गुणत्यागी चालिनीवद्धि दुजेनः ॥३०६॥ 


अनेक पुरुष जब तक वातौलाप नहीं करते, तब तक उनको 
असलियतका पता नहीं लगता है । उसको समभानेके लिये कषिने 
अन्योक्ति कही है कि काक कोयलके साथ पलता है | शकल भी 


क 
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श्रायः वैसी ही होती है परन्तु बोलते ही “काकः काकः पिकःपिकः 
का पता लग जाता है। 
© 5 ^ ५ 
तुल्यवर्णच्छरः कृष्णः कोकिलैः सह संगतः । 
केन विज्ञायते काकः स्वयं यदि न मापते ।॥।२१०॥ 
बुरा आदमी हर तरहसे सजाया जाने पर भी अपनी असलियत 
-नहीं छोड़ता दै। काककी चोंचको सोनेते मढ दी जावे, पेरोंमें 
माणिक्य सजा दिये जावे एवं परोंपर गजमुक्ता लगा दी जाय तो 
भी वह राजहंस नहीं हो सकता | 
काकस्य गात्रं यदि काश्वनस्प- 
माणिभ्यरत्तं यदिचज्चुदेंशे । 
एकेक्पल्षे प्रथितं मणीनां 
तथाऽपि काको न तु राजहंसः ॥३११॥ 
दुजन पुरुषके साथ मित्रता या प्रेम करनेसे दुःख ही दुःख होता 
है| जैसे जलते अङ्गारको स्पश करनेसे हाथ जलता है तो शीतल 
अङ्गारको छूनेसे भी हाथमे कालिमा तो लग ही जाती है । 
0 म «० ¢^ (~+ [१ का 
दुर्जनेन समं सख्य॑ प्रीति चापि न कारयेत्‌ । 
उष्णो दहति चाड्ारः शीतः क्रष्णायते करम्‌ ॥३१२॥ 
हाथकी शोभा दानसे होती है, कंकण पहिननेस नहीं; शरीर 
की शुद्धि चन्दन लगानेसे नहीं होती वह स्नानसे ही हो सकती है। 
सजनी तृत्नि सम्मानसे होती है भोजन करनेते नहीं, मुक्ति ज्ञान 
से ही हो सकती है सुंड मु डानेसे नहीं | 
दानेन प्राणिनं तु कंकणेन- 
स्नानेन शुद्धिनं तु चन्दनेन । 
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मानेन तप्तिन तु मोजनेन 

२.१ नेन ९ ( 
ज्ञानेन मुवितन तु युउनेन ॥३१३॥ 

विना व्याकरणानुसार शुद्ध की हुई भाषा बोलनेसे मनुष्यकी 
हँसी होती हे । बिना नमकके भोजन अस्वादु होता है। ओर बिना 
अभ्पासके तीर चलाने वाले का निशाला न लगनेसे हँसी होती है । 
निष्कर्ष यह है कि बिना उपयुक्त ज्ञान और अभ्यासके जीवनमें: 
. सफलता नहीं मिलती, केवल हँसी अवश्य होती है । 

व्याकरणेन विना वाणी भोजनं लवण बिना । 

विनाभ्यासेन धालुष्कल्नयों हास्यस्यमाजनम्‌ ॥३१४॥' 

¦ वृक्षोंकी काटकर, पशुओंको मारकर, रक्तका कीचड़ करनेसे- 

सगं मिलता है तो फिर नरक छसे मिलता है। हरे वृक्षोंका- 
काटना और पशुओं का मारना पाप है | 


वृक्षांश्डित्वा पशून्‌ इता कृला रुधिरकर्दमम । 
यद्येवं गम्यते स्त्रणे नरकः केन मम्यते ॥३१४॥ 
व्यभिचार करनेसे कुमीपाक नरकमें जाना होता है इसीको ` 
अनुभवी कहता है कि इतिहास पुराण सत्य हे तो हे भामिनि! 
आपका ओर हमारा मिलना कुंभी पाकमें होगा | 
इतिहासपुराणानि यदि सत्यानि भामिनि । 
आवयोः संगमस्तर्हि कु भीपफे भविष्यति ॥२१६॥ 
संसार में चिकित्सा शाख, मंत्र शास्र और ज्योतिष शाब्न पद 
षद्‌ घर फल दिखाते हैं । शेष शास्त्र विनोद मात्र हैं। उनसे फल. 
शरान्न तर्त कुछ नहीं होती । 
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अन्याति शाख्राणि षिनोदमत्रम्‌ 
प्राप्तेषु वातेषु न तेश्च शरिखित्‌ | 
चिकित्सितज्यो तिषमंत्रवादाः 
पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति ॥३१७॥ 
पंचमूतोंमें जीकधारी श्रेष्ठ है जीवधारियोंमें बुद्धि जीवी उत्तम 
है, बुद्धिमानोमें मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्योंमें ऋतबुद्धि (चतुर) उत्तम है। 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्र।णिनों बुद्धि जीविनः | 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु कृतबुद्धयः ॥३१८॥ 
कृत बुद्धि वही पुरष सममे जा सते हैं, जो अपना सांसारिक - 
-काय बिना छिसी डी चापल्भीके अधने वुद्धि बलसे चलाते है । 
किसी कविने अन्योक्तिसे कहा हेकि हे हरिण! तू किसी धनिक 
- पुरुषका मुँह नहीं ताकत दै । न श खुशामद करता है, न उनकी 
-गर्बोक्तियोंकों सुनता है ओर न श्रितो अथै प्राप्निके लिये उनमे 
पीछे दौड़ता है । समय पर कोमल तृस्योंको खाऋर निद्रा आनेपर 
सो जाता है | भाई हमें भी तो बताओ छि तुमने कहाँ और कौनसा 
-तप किया है जिससे तुम मस्त रहते हो | 
वद्‌ वक्तं मुहरीक्षपते न धनिनां ब् ते न चाटुन्द्पा 
लेषां गर्ववचः शृणोतिन च तान्‌ ब्रत्याशया धावसि | 
काले बालठणानि खादयि परं निद्रासि निद्रागम “ 
तन्मे त्र.हि कुरंग ! ङुत्र मवता कि नाम तप तपः॥११६॥ 
< यदि किसी कारणसे कोई व्यक्ति अपमान करदे तो उससे दुःखी 
-न होकर उस कारणो मिटाकर और उच स्थान तथा सम्मानकों ` 
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्राप्रकर अपमान करने वालेड़ो अपना महत्व दिखाना चाहिये | 
इसी भावको व्यक्त करनेके लिये नीचे लिखे पद्ममें अन्योक्तिसे 
कवि कहता है कि हे चंपक पुष्प ¦ मलिन आशय वाले मर ने तेरा 
अपमान किया है तो उससे तुम क्यों दःखी होते हो । तुम्हारा तो 
हे मित्र लोकाभिराम ललनाओं ने अपने केश पासमें भूषणकी ~ 
तरह शोभा देनेझा उपयोग कर सम्मान किया गया है। 


यन्नादतस्त्वमलिना मलिनाशयेन 
कि तेन चंपक विषादसुरीकरोषि | 
लोकामिरामललनाइलकेशपाशे 
प्रापः सखेत्वमसि-भूषण भूषणत्वम्‌ ॥३२०॥ 
हाँके ब्राह्मणोंने संघ्ारमें अपता आविपत्य स्थापितकर सबको 
अपने अपने उचित धमकी शिक्षादी और उनसे लोगोंने अपने अपने 
धर्म सीखे हैं | इस अभिप्राया निम्न पद्य है | 
एतद्‌ श॒प्रस्ृतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरत्‌ प्रथिव्यां सबेमानवाः ॥३२१॥ 
किन्तु यह स्मरण रहे ब्राह्मणोंने माँगनेका कार्य अपनाकर 
अपनेको बहुत नीचे गिरा दिया है| इनके साथ आजकल अनेक 
अन्य जातियां भी छलसे माँगनेका धन्या करने लग गई हैं। 
इनस सावधान रहें | साथ ही मांगनेके समय यह भी ध्यान रखें 
कि अनेक व्यधसामी पैस्ता लेना जानते हैं. किन्तु देना उनके लिये 
संभव नहीं है| उनमेंसे कुछ व्यवसायियोंके नाम निम्न पद्ममें गिनाये 
गये हैं | किरात, कायस्थ, विल्लासिनी वैश्यायें, ज्योतिषी, बैच, ये 
लोग मरते हुयेसे भी पैसा निकालनेकी इच्छा रखते हैं । ये दूसरों 
को क्या दे सकेंगे । 
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किरातकायस्थविलासिनीनां 
का दानशक्तिः परवश्धकानाम्‌ । 
वचो [3 ७ य्‌ =, 
ऽपि किं दास्यति याचकरेभ्यो 
( ५ ९ 
= ˆ योमतुकामादपि हतु कामः ॥३२२॥ 
यह भी चिन्तनीय है कि पैसा कट्ठांसे दे ? खाने ही को पूरा 
होना कठिन हो रहा है | छिस्री दुःखी पंडित ने सच कहा है कि 
असली कहां पर है इसका पता लगाना कठिन हो गया है, दही 
रुपयेका एक सेर है, कौन इसे देखनेकों भी ले सकता है ? दूध तो 
चायकी प्यालीमें एक चम्मच मिलानेझों भी कठिनाइसे मिलता है। 
होटलोंमें तो विलायती दूध्रके पाउडरसे बना दूधरे रंगका श्वेत जल 
ही मिलता है । कहां तक कहें छाद्लुका-भी मिलना तो इन्द्र भगवान्‌ 
को भी दुर्लभ द्वो गया है | 


धृतं न श्र यते कर्णे दधि स्वप्नेन दृश्यते। 


मुग्धे दुग्धस्य का वार्ता तक्रं शुक्रस्य दुलभम्‌ ॥३२३॥ 


प्राचीन कालके चिकित्सकोने नीगेग रहनेके तीन उपाय 
बताये ये,वे दूघ, चाद्य आदि न मिलनसं निःथक्र हो रहे हैं। क्‍या 
दे शके संरक्षक इसपर ध्यान दंगे । भोजनके वाद्‌ ठक्रका पान करे, 
सायंकाल भोजनोत्तर दूध पीये और प्रातःकाल शौचजानेके पूर्व 
पानी पीये, इससे शारीरिक रोग नहीं होते हैं | परीक्षणीय है । 


भोजनान्ते पिबेत्‌ तक्रं वासरान्ते पयः पिवेत्‌। 
निशान्ते च पिबेद्वारि त्रिभि रोगो न जायते ॥३२४॥ 


निरोग शरीर ही से मनुज्य कविताका और वनिता आनन्द 
ले सकता हे | कवि काव्य करता है, परन्तु आनन्द पंडित लोग 
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लेते हैं | इसी प्रकार पिता पुत्नीको जन्म देकर पालन-पोषण करता 
है, परन्तु उसका रति सुख देनेके चातुय्यंका भोग जामाता करताहै। 


कविः करोति काव्यानि रसं जानन्ति पंडिताः। (4 
सुन्दर्या अपि लावण्यं पतिर्जानाति नो पित ॥३२७॥ 
इस प्रकारके अनेक जीवन वैषम्यको देखकर चार शाख 

बनाये गये | जिनके स्वाध्यायसे मनुभ्य संसार चक्रको भली प्रकार 
से चला सकता दै, प्रथम आन्वीक्षिकी = (वैज्ञानिक शिक्षण), 
द्वितीय त्रयी = ऋक्‌ ,यजुः, सामवेदका ज्ञान अथौत्‌ धार्मिक शिक्षण, 
तृतीय वातां = अथेशाख्रपरक ज्ञानोपाजेन । चतुथ दं नीती =राज- 
नीतिका अध्ययन । इतना ज्ञान्‌ (श्राप करनेपर लोककी स्थिति 
सुचारू रूपे रह सकती है। 

आन्वीक्षिकी त्रयीवाता दंडनीतिश शाश्वती । 

विधा दयो ताश्वतसस्तु लोकसंस्थितिहेतवः ॥३२८॥ 
इन विद्याओंका ज्ञान होनेपर भी संसारका नाश करने वाले 

दैबी प्रकोप और राज संघर्ष भी ज्ञातव्य है। इन्द छः इंतियाँ 
कहते हैं । वे ये हैं--(१) अतिवृष्टि, (२) अनाग्रष्टि, (३) मूषक, (४) 
शलभ (टिड्डियाँ ), (५) शुक (तोते), ($) राजाओंका अत्यन्त 
सामीप्य होना अथौन्‌ शत्रु राजाओंके द्वारा अपने राष्ट्रपर आक्र 
मण होना | 
» अतिबृष्टिरनावृष्टिपू पकाः शलभाः झुकाः । 
प्रत्यासन्नाथ राजानः षडेता ईतयः स्ताः ॥३२६॥ 


यह मी ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ खी मालिक हो, राजा 
फा० नं० ७ 
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बालक हो और मंत्री बिरक्तर हो, वहाँ धन प्राप्तिकी आशाकरना भूल 
है; वहां तो जीवन आशामी दुलभ होजाती है । 
अबला यत्र प्रबला बालो राजा निरक्षरों मन्त्री | . 
[> (®> ति भ कः 
नहि नहि दत्र धनाशा जीवित श्राशापि दुलभा भवपि॥३२०॥ 
खियोका प्रभाव मनु यके मनपर बड़ा ही उप्र (तीव्र) होता है 
शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान॒कों भी जिन्होंने गृह कमेदास बना 
दिया । इसका कारण काम विकार है कामका स्वरूप बड़ा विचित्र 
है, जिसका चित्रण करना संभत्र नहीं है | ऐसे कुसुमायुध (काम) 
को नमस्कार है । 
शंभुस्वयंशुुहरयों हरिणेत्षणानां 
येनाक्रियन्त -खतवं गृहकम॑दासाः। ` ~ 
वाचामगोचरचरित्रविचित्रिताय 
तस्मे नमो ममते . कुसुमायुधाय ॥३३१॥ 
पर इसका स्वरूप भी पंडितोंने जान लिया है यद काम संकल्प 
से पैदा होता है। संकल्प ही न होने दो, काम स्यं नष्ट हो जावेगा | _ 
काम जानामि ते रूपं संकल्पात्‌ किस जायसे । 
न ते संडल्पयिष्यामि समूलस्त्व॑ विनं द्यति ॥२३२॥ 
कामुक पुरुष खियोंके साथ साधारण बातमें भी काम ्रदशंक 
अर्थं निकाल कर को आकृष्ट करते हैँ । उसका ध्यान रखकर 
संकल्पको काम वासनासे बचाना चाहिये | निम्न पत्रमें "केसी | 
श्लेषोक्ति की है, यह प्रिचारणीय है । पत्नी कहती है पतिको कि _ 
डे नाथ ? आकाशपर मेव देखिये यहां मेघ शब्दका काम प्रवर्तनके 
लिये पति अर्थ करता है मेऽवम्‌ अथौत्‌ मेरा पाप देखिये और ` 


ध (दो 


का 
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हता है नहीं तुम तो पुश्यात्मा हो तुम्हारा पाप कहाँ है | तब 
-खी कहती. दै “पयोवर” (जल भरे मेघको) देखिये, मेरा पाप यह 
अर्थ नहीं तो पति महाराज कहते हैं कि अपने सीनेसे कञ्चुकी 
-हटादे जिससे तुम्हारे पयोधर (स्तनों) को देख । ऐस्ली बातें करना 
कभी कभी ठीक है पर कासवृद्धि कारक है, अतः इनसे बचना ~ 
चाहिये । 


नाथ विलोकय मेघं नहि नहि पापं तवातिपुण्यायाः । ` ` 
नि कथयामि पयोधरमपसारय कञ्चुीपुरसः ॥२२३३॥ 
काम संकत्पच्छी प्रबलतासे उत्तेजना हो जावे तो अश्विनी 
मुद्रा करके उसे शान्त करना चाहिये । अन्यथा वीयं पातसे दुर्बलता 
होगी | अश्र जैसे मलत्याग कस्वेके बाद गुदाका संकोच करता है, 
इस प्रकार मनुष्य उत्तेजना होनेपर अपनी गुदाका संकोच करनेका 
अभ्यास करले तो वीयं पात न होगा और शक्ति बढ़ेगी | 
आकु चयत्‌ गुदद्रारं प्रकाशयेत्पुन; पुनः । 
सा भवेदशिनीयुद्रा शक्तिप्रशोधकारिणी !३३४॥ 
अश्विनी परमामुद्रा गुह्रोगविनाशिनी | 
बलपुश्कित घेत्र लाउकाल मरशं हरेत्‌ ॥३३५॥ 
वीर्यं रक्षा करनेके लिये संघारके कार्योर्वे वैराग्य आवश्यक 
'है। जिस योनिसे पैदा हुए उस जैसी योनिमें पुनः सन्तान पैदा- 
'करनेके लिये रतिकी, जिस स्तनका दूध पिया उसी प्रकारके स्तनों 
का मर्दन किया | इसमें आसक्त होना कौनसी बुद्धिमानी है। यह 
तो पञ्च धम सब जीवों में समान है । मनुष्यकी विशेक्ता तो विवेक 
“वुद्धि है | 


[ ९०० ] 
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यत्र जाता रतास्तत्र यौ पीतौ तौ च मर्दित । 
अहो लोकस्य मूर्खत्व॑वेराग्यं नोपजायते ॥३३६॥ 
चखियोके संगम और विरहमें भेद दशन करनेपर संगमको 
अपेन्ता विरह अच्छा है। क्‍योंकि संगममें तो वह अकेली हो 
मिलती है पर विरहमें व्याकुल हुआ पुरुष तो सारे त्रिभुवनकों ही 
न्म्य देखता है । 
संगमविरहविकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्य | 
संगे सेव तथा त्रिशुवनमयि तन्मयं विरहे ॥३३७॥ 
नर नारीका सारा प्रेम काम कला पर निर्भर है | शिवजीका , 
अपराधकर कामदेव अपनी, रक्षाके-लिये चखीके जंघान्तरालमें + 
आकर गुझेन्द्रिमें प्रवेश कर गया किन्तु शिवजीने पुरुषोंको ऐसा ._ 
कामथ्वज दिया कि डससे बहाँ पर भी-घड़ाधड़ चोट गिरती हैं | 
महा पुरुषोंके अपराध करने वालेकों कहीं भी सुख नहीं मिलता है | 
मारखिलोचनभयान्म्गलोचनानां 
्ाप्तस्तनौ जघनयोद्धयमध्यमागम्‌ । 
तत्रापि त॑ सरभसं प्रहरन्ति सर्वे 
न क्रापि सोख्यमपराध कृतां प्रभूणाम्‌ ॥३३७॥ 
बिसी किसी पंडितने पंडितोंकी लिङ्ग ओर वृषण॒की उपमा 
देकर और राजद्वारकों भगकी उपमासे अलंकृत किया दै । निस 
विल्दण नामक पंडितको प्रवेश नहीं मिला, उसे वृषण कहा है । 
राजद्वारे भगाकारे विशन्ति प्रविशन्ति च। 


| 
| 
४ 
| 
लिङ्खवत्‌ पंडिताः सर्वे विल्दणो इषणायते ॥३३०॥ 


। 


* 
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संसारमें धन प्राप्त होते ही मनुष्यकों वृत्तियांँ विकल हो जाती 
हैं | इसलिये कवि कहता है कि इन्द्रियोंके धर्म जब विचलित नहीं 
होते हैं तभी इन्द्रयोंका होना साथंक है, बुद्धि और वाणी अपना 
स्वमाव विक्रत न होने दें तमी उनकी महत्ता है, पुरुष धनके गकस 
वंचित रहे वही पूजनीय पुरुष है। अन्यथा धन गस सव विक्ृत 
हो ही जाते हैं । ८ 

तानीन्द्रियाएयविकलानि तदेवनाम 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । 


अर्थेष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 
दन्यः क्षेन मत्रतीति विचित्रमेतत्‌ ।॥२३६॥ 
इस दुनियां धनव नोके अनज्ञान भी खरजन हो जाते हैं ओर 
दरिद्रो वजन भी दुर्जन हो जाति हैं. | 
इहलोके हि धनिनां परोऽपि स्वजनायते । 
स्वजनोऽपि दरिद्राणां सबंदा दुर्जनायते ॥३४०॥ 
जब तक मनुप्यकी संसारम कोति है, तब तक वह षठ बुरुष 
सरम लोकमें आनन्द भोगता है | । 
यावत्‌ कीचिम॑नुष्यस्य पुण्वलोके प्रतीयते | 
, तावत्‌ स पुरुष व्याधः स्वर्गे लोके महीयते ॥३४१॥ 


धनवान्‌ होकर दान न करने वाला पुरुष और दीन होकर 
तपस्या न करने वाला पुरुष गल्लेमें मजबूत पत्थर बांध कर पानोमें. 


डुबाने लायक है। 
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दाविमाबस्भसि क्षेप्यों गादं वद्ध्वा मले शिचम्‌ | 
धनी चेदग्रदाता स्यादरिद्र श्चाप्य तापः ॥३४२॥ 


राजाका चित्त, कृपण पुरुषका विन्त, दजन पुरुषोंके मनोरथ, 
„ खिंयोंका चरित्र” ओर बुरुषका भाग्य इन्हें देवता भी नहीं जानः 
सकते, फर पुरुषस जाने ९ 
वृषस्य चित कृपसखस्य वित्त 
मनोरथान्‌ू_ दुजनमानवानाम । 
ख़ियश्रित्रं पुरुषस्य भाग्यं 
देवो न जानाति इतो मयुष्यः ॥३४३॥ 
बिल्ली कहता हैं कि विशषाकर' द्ररिद्र पुरुषको उद्योग करना 
चाहिये। देखो में योग करके नित्य दूध पीती हूँ, यद्यपि मेरे बरे 
गाय नहीं है 
उद्यमः खलु कर्च॑व्यो दरिद्रेस्तु विशेषतः 
धघेनुममगृहे नास्ति नित्य॑ दुग्धं पिबाम्यहम्‌ ॥३४४॥ 
जीवनको नवीन और नीरोग रखनेर लिये सब प्रकारके 
यदार्थोंकी नवीनको तरह देखने प्रकृति बनावो चाहे वे द्रव्य: 
जीण, भिन्न, @छब, क्षीण ओर क्षुब्ध हों | 
जीर्‌ं भिन्न' उथं कीं छुन्धं छुए्ण क्यं गतम्‌ । 
पश्यामि नववत्सव तेन जीवाम्यनामयम्‌ ॥२४५। 


. -गुणोंमें सबके बराबर होनेपर भी विना आश्रय वाला कष्ट 
पाता है, माशिक्य सं प्रकारसे सुन्दर होनेपर भी उसे खर्णके 
आश्रयकी आवश्यकता होती है। 


( 
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गुरः सर्वत्र तल्योऽपि सीद्येको निराश्रयः । 
अनध्य मपि माणिक्यं हेमाअ्यमपेछते ॥२४६॥ 
नापितके घर जाकर हजामत बनवाना, पाषाशको गंव लगाकर 
पूजा करना, और अपनी आक्ृति पानीमें देखना इन बातोंले 
इन्द्रकी भी श्री (शोभा) नष्ट हो जाती है। 
नापितस्यगृहे रौरं पाषाणे गंधलेयनम्‌ । 
श्रात्मरूपं जले पश्यन्‌ शक्रस्यापि भियं हरेत्‌ ॥३४७॥ 
असत्‌ पुरुषके शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करने पर भी उसपर विश्वास 
नहीं कर सक्ते | उसकी बात तो पानी पर लिखे अन्तरके 
समान होती है । किन्तु सत्‌ पुरुष हंसी मजाकमे भी प्रतिज्ञा करताः 
है तो उसे निभाता है । उसका बाक्व तो प्रत्थरकी लकीरसा 
अमिट होता हे | 
असद्धिःशफथेनोक ` जले “खिखितमछरम्‌ । 
सद्धिस्तु लीलया प्रोक्त शिरालिखितमद्घरम्‌ ॥२४८॥॥ 
जो पुरुष जिस कायमें कुशल हो, वही कायं उसको देना 
चाहिये | अन्यथा शास्त्रीय ज्ञान वाला पुरुष भी कमं कुशल न हो 
तो कार्य करमेमें मोहित (ज्ञान शून्य) होता दै । 
यो यत्र कुशलः काये तं तत्र विनियोजयेत्‌ । 
कर्मस्वच््टकर्मा यः शाखज्ञोडपि विभ्यति ॥३४६॥ 
यदि संलारमे सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो राजा, ग्नि 
गुरु और स्व्रियोंको मध्यम वृत्तिसे सेवन करना चाहिये। “न काहूसे 
दोश्ती और न काहूते वैर" का सिद्धान्त ध्यानमें रखकर इन लोगोंके 
साथ घनिष्ठता न करे । 


छः 
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सेव्यन्तां मध्यभावेन राजावहिंगुरुः चिवः । 
यदीच्छसि वशोकतु जगदेकेन कर्मणा ॥३५०॥ 
संसारमें सुखी रहनेके लिये लोभ, मोह और जिह्मासे रसा 
स्वादनका सुखं इन तीनोंको छोड़दें क्योंकि लोभ पापोंकी जड़ है । 
रसास्वाद रोगका मून है और स्नेह दुःखका कारण है| 
लोभ मूलानि पापानि रसमूलानि व्याधयः । 
इष्टमूलानि दुःखानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भव॥३५१॥ 
परान्न, परस्रीका सेवन, पराया वस्म, पराई शय्या और पराये 
घरका वास ये बातें इन्द्रकी कान्तिको भी नष्ट कर देती है। 
परान्नं परवश्र' च  परशथ्या परःसियः । 
परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि भियं हरेत्‌ ॥३५२॥ 
संसारमें प्रत्येक कायम सहायककी आवश्यकता होती है। 
चावल भी अपने तुषों से प्रथक्‌ करनेपर अंकुर उत्पन्न नहीं कर 
सकता है | 
सहायेन विना नेव कायं किमपि सिद्धचति | 
तुषेणापि परिभरष्टस्तन्डुलो नाङ्कुरायते ॥३५३। 
जिसका पुत्र विद्रान्‌ , शूरवीर, या धर्मात्मा न हो उसका कुल 
कभी प्रकाशमें नहीं आ सकता, वह तो अन्धकारमे लुप्त हो जाता 
है जैसे बिल चन्द्रमाकी रात्रि अन्धकार मय होती है। 
यस्य पुत्रो न वे विद्वान न श्रो न च धार्मिक: । 
अग्रकाशं कुल तस्य नष्टचन्द्रेव शर्वरी ॥३५४॥ 
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शूरवीर, विक्रमशाली, विज्ञ और पण्डित संसारके कायं बिना 
भाग्यका भरोसा किये ही करते रहते है । 
ये शूराः ये च बिक्रान्ता ये ग्राज्ञा ये पंडिताः। 


तस्ते: किमपि लोकेऽस्मिन्‌ व देवं प्रतीक्षते ॥३४४॥ 
संसारी जीवर उसी मनुष्यकी सहायता करते हैं जो 
मनसे, वचनसे और प्रेमकी निगाहसे उन्हें प्रसन्न करता है। 
कर्मणा मनसा वाचा चञ्ुपापि चतुविर्धम्‌ । 
प्रसादयति यो लोकं तं लोको जु प्रसीदति ॥२५६॥ 
एक एक बूँदकी आयसे जलका घडा घीरे धीरे भर जाता है | 
इसी भ्रकार विद्या, धर्म, और धन भी संचित करनेसे पृणेताको 
प्राप्त हो जाते हैं। 
जलबिन्दुनिपातेन ` करमशः. पूर्यते घटः । 
स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ॥३५७॥ 
महात्मा पुरुषोंकी प्रकृति ही ऐसी सिद्ध होती है कि वे विपत्ति 
-के समयमें घैयंवान होते हैं, अभ्युदय होनेसे क्षमा प्रदर्शित करते हैं, 
सभामें अवसर आनेपर अपनी वाक्पटुता दिखाते हैं, युद्धे खमय 
पराक्रम प्रदर्शित करते हैं, सदा यशी प्राप्तिके लिये अभिरुचि 
रखते हैं और शास्त्रके अध्ययनका व्यसन बनाते हैं | 
विपदि पैयंमथाभ्युदये चमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। 
यशसि चाभिरुचिव्य॑सनं श्रुतौ 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥२३५८॥ 
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मनुष्यको उचित है कि सदा अपने चरित्रकी परीक्षा करता रहे 
और बारीकीसे देखे कि क्या पञुवरत्तिकी तरफ जारहा है या सत्पु- 
रुषोंके चरित्रका जनुकरण कर रहा हे | 
~ प्रत्यहं प्रथ्वेदहेत नरधरितमात्मनः। 
किय मे पशुभिस्तुन्यं किन्तु सस्पुरूपरिति ॥३५६॥ 
संसारकी व्यथाको दूर फरनेके लिये विधिपूवेक भगवानका 
भजन नहीं किया, न स्वगेके कपाट खोलने वाले धममक। आचरण 
किया, चंचल मन वाली सुन्दरियोंका भोग भी नहीं किया, हमतो 
केवल माताके यौवन रूपी वनको नाश करनके लिये कुल्हाड़े पैदा 
हुये ऐसे जीवनस क्या लाभ | 
न ध्यातं पदम श्वरस्य विधिवत्‌ संसारविच्छित्तये 
0. §ि 
स्वम॑दरक्पाटपाटनपदुधर्मोऽपि . नोपानितः । 
आलोलायतलोचना युवतयः स्वप्नेऽपि तालिगिता 
मातः केवलमेव योवनवनश्छेत्त कुठारा बयम्‌ ॥३६०॥ 
किसी कायकोप्रारम्भन करना प्रथम बुद्धिका लक्षण है, 
प्रारम्भ करनेपर उसके अन्त तक जाना दूसरा वुद्धिमानीका लक्षण है। 
अनारं भो हि कार्याणां प्रथमं बुद्धिलदणम्‌ । 
श्रारब्धस्यान्तगमनं द्वितीयं बुद्धिलचणम्‌ ॥३६१॥ 
जिस मनुप्यको किसी कामको इन्कार करना है तो उसके छ 
भ्रकार माने गये हैं- 
(१) मौन रखना, (२) देरसे जवाब देना, (३) बात करते 
करते चल देना, (४) मांगकोौ सुनकर जबाब न देकर केवल 


॥ ] 
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जमीनकी तरफ बाकते रहना, (५) भोंद चढ़ाना, (६) दूसरी बातको. 
छोड़कर सख्य प्रश्नको उड़ा देना | 
मौनं कासविल्षस्वश्च प्रयाणं भृमिदशंनम्‌ । 
भृकुस्थन्यमुखीवार्ता नकारा प्डविधाः रमृतौः ॥३६२॥` ~ 
मनुष्यको किये हुये शुभाशुभ करमोका फल अवश्य भोंगना 
पड़ता है । कृत कमोंका फल करोड़ों वर्षोर्मे भी क्षय नहीं होता है ।। 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम शुभाशुभम्‌ । 
कृतक्रमं चयो नास्ति कन्पकोटिशतेरपि ॥३६३॥ 
अपनी शक्तिठो सममे बिना पदोन्नतिकी इच्छा करने बालाः 
पुरुष पतंगोंके दीपपर नष्ट होने जैसा प्रयत्न करता है । 
अविदित्वात्मनः शक्ति पदस्य समुत्सकः । 
गच्छन्नभिमुखो नाशं याति दीपे पतंगवत्‌ ॥२६४॥ 
वृथ्वीपर तीन ही रत्न हैं | जल, अन्न और सुभाषित किन्तु 
मूख लोग पाषाण खरडोंको रत्न कहते है । 
पृथिव्यां त्रीणि रतनानि जलमन्नं सुभा्तिम्‌ । 
मृदः पशणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते ॥२६५॥ 
ईश्वरमें भक्ति दै, ढृदयमें जन्म और मरणका भय नदी है 
बान्धवों में स्नेह भी नहीं है और न मनमें कामका ही विकार दं, 
संसभे-रोषसे रहित निजन वनस्थली सेवन करनेको प्राप्त है| यदि 
ऐसा वैराग्य व्वमान है तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए ९ 
भक्तिर्भवे मरणजन्मभयं हृदिस्थे 
स्नेहो न बन्धुषु न मन्मथजा विकाराः । 


ह ६९६ | 


संसर्गदोषरहिता विजना वनान्ताः 
दैराग्यमस्ति किमतः परमर्थनीयम्‌ ॥३६६॥ 
नीतिज्ञ लोग चाहे निन्दा करें अथवा प्रशंसा करे, लक्ष्मी 
„ (घन) चाहे अयि अथत्रा बिल्कुल चली जावे, सत्यु चाहे आज ही 
हो जाय अथवा दूसरे युगमें हो, पर धीर लोग ॒न्याययुक्त मागसे 
कभी पैर नहीं हटाते हैं | 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्सु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अदेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्वाय्यात्पथः प्रविचेलेन्ति एदं न धीराः।३६८॥ 


यशके लिये या सुख पानेकी इच्छसे अथवा मनुष्य संख्याको 
अतिक्रमण कर देनेके लिये निसपृह तापूवेक तन्मय होकर काम 


करने वाले सज्जनोंकी गोदमें लक्ष्मी समुत्सुकताके साथ स्वयं 
आकर वैठती है । 


यशोऽधिगन्तु' सुखलिप्सया वा 
मनुष्यसंख्यामतिवर्तितु' वा | 
अनुत्सुकानामभियोगभाजां 
समृत्सुकेवाइमुपेति लक्ष्मी: ॥३६६॥ , 


विनाशशील प्राणोंकों देकरके भी स्थायी यशको सच्वित करते 


की इच्छा वाले स्वाभिमानी पुरुषोंके लिये विद्युत्के समान चच्चल 
लक्ष्मी आनुषङ्गिक फल है । 


[ १८९ ] 


अभिमानधनस्य गत्वरैरसुभिः स्थास्नु यशश्रिचीपतः | 
श्रचिरांशुविलःसचश्चला नु लच्मीः फलमानुषद्धिकम्‌। ३८०॥ 
जिन विद्वानोंका विद्यापर पूर्ण अधिकार है उनकी अवहेलनाः 
न करो | तिनकाके समान लघु लक्ष्मी उन्हें अवैरुद्ध नहीं कर 
सकती । नवीन मदके द्वारा जिनका गण्डस्थल मत्त है ऐसे हाथियों 
को कमलके नालका तन्तु क्‍या रोक सकता है ? 
अधिगतपरमार्थान्‌ परिडतान्‌ मावमेस्था- 
स्तृणमिव लघु लच्मोनव तान्‌ संरुणद्धि । 
अभिनवमदलीलामत्तगण्डस्थलानां 
न भवति बिसतन्तुर्वारणं वारणानाम्‌ ॥३७१॥ 
विज्ञान, शूरता, विमव और आर्थ-गुणोसे युक्त होकर प्रसिद्धि 
के साथ एक क्षण भर जीना भीं व्रिद्ानोंकी सम्मतिमे जीना हे 
अन्यथा कौवा भी वलि (कौर) खाकर अपना पेट पालता हुआ 
बहुत दिनों तक जीता है | अर्थात्‌ बिना पूर्वोक्त गुणोंके केवल 
अपना उद्र पोषण करते हुये, बहुत समय तकका जीना भी जीना 
नहीं कहा जा सकता, वह जीवन वस्तुतः व्थथं ही है । 


क) 


यज्ञीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्ये- 
विज्ञानशौय विभवायंगुशेः समेतम्‌ । 
` तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्जाः 
काश्नोऽपि जीवति चिराय वरि च 8 क्त ॥३७२॥ 


जो बुद्धिकी जड़ताको दूर करती है, सत्य बोलनेके लिये तत्पर 
कराती है, सम्मान बढ़ाती है, पापको दूर भगाती है, चित्तो प्रसन्न 


(° 
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कती है और चारों दिशाओंमें कीति फेलाती हे, इस प्रङारकी 
“सज्जनोंकी सङ्गति कहो क्या क्वा मनुष्यांश उपकार नहीं करती ? 
जाब्य' विषो हरपि सिश्चति वाचि सत्यम्‌ 
^ मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिल्लु तनोति कोतिं 
सत्सङ्कतिः कथय किन्‍न करोति पु साम।। ३७३॥ 
सन्तप्न लौके ऊपर पड़े हुए जिल जलका नाम निशान भी 
-नदीं बचता (अथौ सब भस्म हो जाता है) वरी कमलके पत्रके 
ऊपर पड़ा हुआ मोतीके समान चमकता है और वही स्वाति नक्षत्र 
-के लगने पर समुद्रकी सीपके [पेटमें पड़ा हुआ मोती बन जाता , 
हे | इस प्रकार सड्गतिके अनुसार मंनुग्यमें प्रायः अधम, मध्यम और ` 
“उत्तम गुण उत्पन्न होते हैं । 
सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते 
मुक्ताकारतया तदेष नलिनीपत्रस्थितं राजते । 
स्वातौ सागरशुक्तिङुदिपतितं तायते मौकितकम्‌ 
प्रायेणाधममध्यमो्मगुणः सङ्गात्सतो जायते॥३७४॥ 
गुणी जन गुणियोंकी सङ्गतिसे प्रसन्न रहते हैं, छन्तु विना 
-गुण बालोँको गुणियोंसे सन्तोष नहीं होता, देखो ! भ्रमर बनसे 
उड्कृर कमल पर वास करता है, परन्तु मेंढक सहृवासी होता हुआ 
-भी उपसे सम्बन्ध नहीं रखता । 
गुणिनि गुणज्ञो रमते नागुणशीटस्य गुणिनि परितोषः। 
` अलिरेति वनात्‌ कमलं नहि मेकस्सेकयासोऽपि ॥३७५॥ 


[ १११ ] 
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गुणन्ञोके पाख गुण गुण ही होते हैं, किन्तु वे ही, निगुंणियों 

के पास रहकर दोष हो जाते हैं | जैसे नद्दियाँ स्वभावतः मधुर जल 
वाली होती हैं, किन्तु समुद्रके साथ मिलनेसे अपेय (खारी ) जल 
वाली हो जाती हैं । । 

गुणा गुणज्लेबु गुणा भवन्ति पा = 

ते निशं प्राप्य भवन्ति दोषाः । 
आस्वाधतोया: प्रसवन्ति नवः 
समुद्रमासाद भवन्त्यपेयाः ॥३७६॥ 
अनेक रत्नोंको पैदा करने वाले उप्त पव॑तराज हिमालयकी 
शोभाको हिम नहीं नष्ट कर सका । क्योंकि गुणसमूहके बीषमें 
एक दोष इस प्रकार छिप जातां दै जते चन्द्रमाकी शुभ्र किरणोंके 
बीचमे उसका कलङ्क (कालिमा)।; । 
अनेकरत्नप्रभवस्य तस्य 
हिमं न सीभाग्यविलोषि जतम्‌ | 
णको हि दोषो गुणसन्निपाते 
निमतीन्योः पिरणेष्विगङ्कः ॥३७७॥ 

चन्द्रमाकी किरणोंके मध्यमे उसके कलझुके समान रुक दोष 
भी गुणसमूहके बीच छिप जाता है, इस कंका जिस कवि ने 
कहा है, वस्तुतः उसने यह कदापि नहीं सोचा कि एक ही दारिद्रय- 
दीद अनेक अच्छे गुणोंको नष्ट कर देवा है। 

एको हि दोपो मुणसबिपाते 

निमजतीन्दोरिति यो बभाषे 


(00२४) 
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नूनं न दृष्ट' कविनाऽपि तेन 
दारिद्रबदोषो गुणराशिनाशी ॥२७८॥ 
दरिद्रोके मनोरथ हृदयमें उठ उठकर इस प्रकार लीन हो जाति 


„ हैं, जिस प्रकार कुलीन बाल-विधवा ओके शोक-सन्तप्त उरःस्थल पर 
उत्पन्न हुये कुच । 


उत्थाय हृदि लीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः | 
न्दे | + [न 
बलवधव्यदग्धानां ङलजाना चाव ॥३७६॥ 
जो उत्साही है, दीर्घसूत्र (आलसी ) नहीं है, कायं करनेकी 
विधिको जानता है, किसी भी प्रकारके व्यसन (नशा) में आसक्त 
नही है, बहादुर दै, किये हुये उवक्ारको मानता है और जिसकी 


मेत्री चद्‌ होती है, ऐसे सज्जनके पास रहनेके लिये लक्ष्मी स्वयं ही 
उपरिथत होजाती है । 


उत्साहसम्पन्नमदीघसत्र क्रियाषिधिन्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
शर तज्ञ दटसोहदं च लच्मीः स्वयं याति निवासहेतो;३८०॥ 
दद्‌ प्रतिज्ञाके साथ संलग्न होकर काम करने बाले वीर पुरुष 
के लिये प्रथ्वी ऑगनकी वेदीके समान, समुद्र छोटी नाली (बरहा) 
के समान, गहरा पाताल स्थली (समतल भूमि) के समान और 
ॐ चा समेरु पर्वत साधारण बॉबीके समान हो जाता है| अथौत्‌ 
उसके लिये बड़'से बड़ी, कठिनसे कठिन वस्तु भी प्राप्त करना सरुल 
है। उद्यमी पुरुषको अवश्य सिद्धि मिलती है । 
अड्भण॒वेदी वसुधा, कुल्या जलधिः, स्थली च पातालम्‌ । 
वल्मीक सुमेरुः, कृतप्रतिज्ञस्य वीरस्य ॥२३८१॥ 
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च 3 5:3:3 2:3:8:5:5:5 $:5:3:5:5:5-3:5:3 
मनस्वी (उद्योगी ) वीर पुरुषके लिये कौनसा अपना देश:है 
और कौनसा पराया ? वह जिस देशमें जाता है उसी को अपने 
बाहुओंके प्रतापसे अपना बना लेता है। जैसे दाँत, नख और लांगूल 
(पुत्र) रूपी शच्ञ वाला सिंह जिस बनमें बुसता है इसमें हाथियों 
को मार कर उनके रक्तसे अपनी तृष्णाको बुस्ाता है । 
को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशः स्यतः 
यं देशं श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रतापाजितम्‌ । 
यद्‌ दंष्टरानखलांगुलप्रहरणः सिंहो वनं गाहते .. 
तस्मिन्नेव हतद्विेन््ररुधिरेस्तष्णां लिनत्यात्मनः ॥३८२॥ 
सखणमयी ( धनसे पूरा) प्रभ्वीको तीन प्रकारके मनुष्य खोजते 
। ईै-श्ुःवीर, विद्वान्‌ और जिन्हें सेवा करनेकी विद्या आती है। 
सुवर्णपुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति नराखयः । 
शूराश्च कृतविदयाश्च ये चं जानन्ति सेवितुम्‌ ॥३८३॥ 
सज्जन लोग चाहे दूर भी रहें, पर उनके गुण उनकी ख्यातिके 
लिये खयं दूतका काय करते हैं । केतकी (केवड़ा) पुष्पके गन्धको 
सूँघकर चमर स्वयम्‌ उसके पास चले जाते है । 
गुणाः इन्त दृततं दूरेऽपि वसतां सताम्‌ । 
केतकीगन्धमाघ्राय स्वयं गच्छन्ति षट्पदाः ॥३८४॥ 
ऐसा कोई ही विरला पुरुष त्रिभुवन-विजयी और धन्य है जो 
कि म्ौनियोंके बीच मौनी, गुणियोंके बीच गणी, पणिडतोंके बीच 
परिडत, मूर्खोंक बीच मूषे, युवतियोंके बीच युवा, श्रेष्ठ वक्ताओंके 
बीच श्रेष्ठ वक्ता, दीनोंके बीच दीन, सुखियों के बीच सुखी, भोगियोंके 
बीच भोगी और धूर्तोंके बीच धूत होकर रहता है । 
फा० नं० ८ 
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मौने मौनी, गुणिनि गुणवान, पणिडते पण्डितोऽसौ, 
मूर्ख मूर्खो, युवतिषु युवा, वाग्मिषु प्रदृागमी । 
दीने दीनः, सुखिनि सुखवान्‌, भोगिनि प्राप्तभोगः, 
धन्यः कोऽपि त्रिश्ुवनजयी यो हि धूते च धृतः ॥३८५॥ 
जहाँ पर बहुतसे नेता है, सभी अपने को परिडत मानने वाले 
अहङ्कारी हैं और स्र अपनी बड़ाई चाहत हैं वह समान नष्ट हो 
जावा है । 
बहवो यत्र नेतारः सर्वे पण्डितमानिनः । 
सर्वे महंत्वमिच्छन्ति तद्‌ बृन्दमवसीदति ॥३८६॥ 
जोन १ न च्वष्वी हैं, न दानी हैं. न ज्ञानी हैं, न" 
उत्तम शील वाले हैं, न गुणी हैं और न धर्मिष्ठ हैं, वे इस मृत्युलोक 
में पृथ्वीके भार होते हुये मल-यरूप बालि पशु होकर रहते हैं । 
येवां न विद्या न तपो न दानं 
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ¦ 
ते मृत्युलोके थुवि भारभूताः 
मयुष्य्पेण मृगाश्चरन्ति ।३८७। 
जो न अपने लिये, न गुरुजनोंके लिये, न बान्शवके लिये, न 
सेवके लिये ओर न दीनोंके लिये दया-भाव रखता दै, उसके 
जीनेका संसारमें क्या फल है ? यों तो कौवा भी बलि खाकर बहुत 
दिनों तक जीता है । ४६. 
यो तात्मनेन च युरौ न च बन्धुवर्गः 
दीने दयां न कुरुते न च भ्ृत्यवर्भे । 
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किं तस्य॒ जीवितफलेन मनुष्यलोके, 
काकोऽपि जीवति चिराय बलि च भुङ्क्तं ॥३८८॥ 
खाने, सोने, डरने और मैथुनके बारेमे मनुष्य और पशु परस्पर 
समान हैं | केवल धमे ही मनुष्योंमें विशेष है | यदिवह भी न रहा 
नतो किए मनुष्य स्वथा पशुके समान ही है| 
आहारनिद्रामयमेथुनानि 
समानि हि स्युः पशुभिनराणाम्‌ । 
धर्मा हि तेषामधिको विशेषः 
धर्म्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥३८६॥ 
आओ आओ, इस आसन्‌ बैठों। बहुत दिनोंके बाद दिखाई 
'पड़े क्या कारण है ? क्‍या बात हैं ? बहुत दुबल हो, कुशल तो 
है ? तुम्दारे देखनेते में बहुत प्रसन्न हैँ इस प्रकार नीच जनोंके भी 
-वर आनेपर उनसे सदा पूछना चाहिये। यह धम-शाख्पत प्रतिपादित 
बहुत सरल स्वर्गश्रद धर्म ग्रहस्थोंके लिये कहा गया है| 
एद्यागच्छ संमास्य चासनमिदं कस्माचिराद्‌ दश्यसे 
का वार्ता हयतिदु्लोऽसि इशलं प्रीतोऽस्मि ते दशनात्‌ । 
एवं नीचजनेऽपि युज्यति गृहं प्राप्ते सतां सवदा 
धर्मोऽयं गृहमेधिनां निगदितः समाता लघुः स्रसदः॥३६१॥ 
9 ० ५ च. 
उस सोने अथवा चाँदीके पहाड़से क्या फल जहां पर्‌ षदा 
होनेवाले वृक्ष यदि वैतेही वृक्ष रह गये | हमतो मलयाचल को ही 
विशिष्ट मानते हैं जिसपर पैदा होने बाले कंकोल नीम और कुटज 
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( कोरैया ) के वृत्त भी चन्दनके समान सुगान्धत हो जाते हैं। 
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कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा | 
यत्राभ्रिताश्च तरबस्तरघस्त ण्व । < 
मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण | 
° कङ्कोरनिम्बङुटजान्यपि चन्दनानि ॥३६१॥ 
वे भले मानुष लोग धन्य हैं, जो दूसरेके दोषोंको छोड़कर 
गुणका हा खाजत रहत हे | जस-मलयाचलक चन्दन-चृक्ष पर 
लिपटे हुये सर्गेके वरिषको न ग्रहण कर वॉयु चन्दनकी सुगन्धित 
को ही लेकर वहन करती है .. 
सौजन्यधन्यजनुप: परुषाः परेषां 
दोषान्‌ विहाय गुणमेब गवेवयन्ति । 
त्यक्त्वा भुजङ्गमविषं हिं- प्टीरगर्भाव 
सोगन्ध्यमेव पवनाः वरिवाहयन्ति ॥३६२॥ 
-पुष्णके दलके बाच. रहनबाला और उसके रसके मदमे 
मत्त यह्‌ अमर भाग्यवश परदेश (कमल और तडाग रहित जङ्गल) 
में पहुँच कर कोरेयाके फूलोंके रस को ही बहुत समक रहा दै) 
अथोत्‌ कुसमय आपड्नेप सुख सम्पत्ति-वाले पुरुषको भी जो कुछ 
मिल जाता है उसीपर निर्वाह करते हुये सन्तुष्ट रहते हैं | 
अलिरयं नलिनीदलमध्यगः कमलिनीमकरन्दमदालसः | 


विधिवशात्परदेशमुपा गतः कुटजपुष्परस बहु मन्यतं ॥३६३॥ 
जहा जी भी यदि क्रद्ध हो जायें तो हंसके कमलिनी-बनमें 
रहनेके आनन्द को ही नष्ट कर सकते हैं, न कि उसके दूध और 
पानाका प्रथक्‌ प्रथक कर देने वाला प्रांसद्ध यशासना स्वाभाकक 
शक्ति को । अथात्‌ स्वामी यदि संबकपर कऋद्ध हो जाय तो उसकी 
जीविका को ही नष्ट कर सकता है, न कि उसके सद्गुण को। 
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अम्भोजिनीवननिवासविलासमेव 
हं सस्य हन्ति नितरां पितो विधाता। 
न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धं 
वेदग्ध्यकीतिमपहतुमसी समथः ॥२६४॥ 
हे हंस ! यदि तुम दूध और प.नीके विवेक ( प्रथकरण ) में 
-आलस्य करते हो तो अब इस संसारमें परम्परागत कुलाचारका 
"पालन कौन करेगा? = 
नीरक्षीरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तदुषे चेत्‌ । 
विश्वेःस्मिन्नधुनानवः कुलबृत्त पारयिष्यति कश॥३६४॥ 
यदि होनहारके दूर करनेका-उप्राग्र- होता तो राजा नल, राम 
और युधिष्ठिर दुःख न भोगते ।अथोत्‌ होनहार होके ही रहता दै । 
अवश्य भाविभावानां प्रतीकारो मवरेयदि । 
तदा दुःखेन लिष्येशर्‌ नलरामयुधिष्ठिराः ॥३६६॥ .. 
भूखा मनुष्य कौनसन्यः नदीं कर सकता है ९ अर्थात्‌ भूखे 
-को कतञयाकर्तग्यका ज्ञान नहीं रहता । और क्षीश ( दुबल कृश ) 
-जन निर्देयी हो जाते है । यह कथा हितो पदेशमें वशित है । 
बुभुक्षितः किन्न करोति पापं 
क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति | 
, “आख्याहि भद्दे ? प्रियदर्शनस्य | 
न गङ्गदत्तः पुनरेति कृपम्‌” ॥२६५७॥ 
कौन समय दै ? कौन कौन मित्र हैं १ फौनसा देश है ९ क्या 
खर्च है १ स्या आमदनी है ? कौन में हैँ और कितनी मेरी शक्ति 
है १ इस प्रकार नित्य बार बार सोचना चाहिये । 
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कः कालः, कानि मित्राणि, को देशः, कौ व्ययागमौ । 
कश्चाहं, का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुमु हुः ॥२६८॥ 
कोड बात खीके प्रति गोपनीय होती है, कोई कुट ग्बियोंके प्रति, 
कोइ मित्रके प्रति ओर कोड पुत्रोंके प्रति गोप्य होती है। कौनसी 
बात कहनेमें ठीक है और कौनसी नहीं ठीक है, इस प्रकार सोच 
कर तब समार पुरुषको बड़े अनुरोधके साथ बोलना चाहिये । 
दारेषु किशित्स्वजनेषु किचित्‌ 
मोप्यं वयस्येषु सुतेषु किञ्चित्‌ । 
युक्तं न वा युक्तमिदं विचिन्त्य 
वदेद्‌ विपृर्चिन्महतोऽनुरोधात्‌ ॥३६६॥ 
कन्तीने ( गभिणी ) द्रौपदी को उपदेश दिया था कि भाग्यवान्‌ 
पुत्रका पंदा करो, न कि शूरवीर ओर विद्वान्‌ को। मरे पुत्र शूरवीर 
ओर विद्धान्‌ होते हुये भी भाग्यवान्‌ न होनेसे बनमें भटकते हुये 
दुख भोग रहे हैं | कहनेका तात्पये यह है कि शरीर और विद्वान्‌ 
से भाग्यवान्‌ अच्छा होता है 
भाग्यवस्त प्रसयथा; मा शूरान्‌ माच पारडताच। 
शूराश्च कृतविद्याश्च बने सीदन्ति मामकाः ॥४००॥ 
वनमें रहनेपर भी रागासक्त पुरुषोंके दोष पैदा हो जाते हैं ! 
घरमें रहते हुये भी पञ्चेन्द्रिय-निध्रह करना तप दै | अनिन्दनीय 
कर्म करने वाले रागरहित पुरुषके लिये घर ही तपोवन है | 
` वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागियां 
गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः । 
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अकुत्सिते कमणि यः प्रव॑ते 
, निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ ॥४०१॥ 
बनावटी अयाल (सिंहके गदैनका बाल) और भयानक सिंहा 
मुख लगाकर यदि कुत्ता जबरदस्ती सिंह की पदवीको प्राप्त कर ले 
तो भी मतवाले हाथियोंके मस्तकके उत्पाटनमें लोलुप सिंहके नाद 
को केसे कर सकेगा ? अर्थात्‌ अयोग्य पुरुष आडम्बर वश यदि 
किसी उच्च स्थानपर पहुँच भी जाय तो भी उस पद्के मह खपूरं 
कार्यका सम्पादन नहीं कर सकता | 
आवड्धक्नत्रिमसटो विकरालवक्त्र ; 
प्राप्नो दटान्मरगपतेः पदवीं यदि श्वा । 
मत्तेभङ्कम्भदलपाटनलम्पटस्य 
नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥४०२॥ 
छिटकी हुई केशर (अयाल) ओर, भयानक मुख वाले सिंह, 
अत्यन्त मतवाले गज और युद्धो बहादुर, मेधाशक्ति सम्पन्न पुरुष 
भी ख्ञाके समीप अत्यन्त कायर हो जाते हैं । 
व्याकीणकेशरकरालमुखा मृगेन्द्राः 
नागाश्च भृरिमदराजिषिराजमानाः । 
मेधाविनश्च पुरुषाः समरेषु शूराः 
लरीसन्निधौ परमकापुरुषा भवन्ति ॥४०२॥ 
ऐ संसार तेरे निस्तारका मागं कठिन न हो, यदि मद भरे 
लोचन वाली दुस्तर खियां बीचमे विध्न रूप न हों । 
संसार ! तव निस्तारपदवी न दवीयसी । 
अन्तरा दुस्तरा न स्युय॑दि रे मदिरेक्षणाः ॥४०४॥ 
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महाभारत-युद्धकं आरम्भं कुन्तीने विदुरसे कहा छि जाकर 
अजुन और वृकोदर भीमसे कहो कि जिस लिये त्रिय महिला 
पुत्रको पैदा करती है वेह समय अब आगया | क्षत्रियो की सन्तान 
युद्के लिये हो है। 
गत्वा "धनञ्जयं ब्रहि भीमसेनं वृकोदरम्‌ । 
यदथं ऋषत्रिया खते सेब कालोउ्यमागत: ॥४०५॥ 
जिसके पास धन हे वहीं पुरुष कुलीन, पणिडत, बहुश्र॒त, 
गुणज्ञ, वक्ता ओर दशतीय है कहाँ तक कहा जाय सत्र गुण धनके 
ही आश्रय रहते हैं | 
यस्यास्ति विचः स नरः कुलीनः 
स परिडितः स थ्॒ तवान्‌ गणन्ञः । 
स एवं वक्ता सच दशनीयः 
से गुणा: केञ्चनमाश्रयन्ति ॥४०६॥ 
साहित्य ओर संगीत-कलासे रदित पुरुष बिना पू और सींग 
के सक्षात्‌ पशु हद । वह बिना वृण खाये हुये जो जीता है सो 
पञ्चुओंका परम सौभाग्य है | 
साहित्यसंगीतकलाविहीनः 
साज्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः । 
वरणं न खादन्नपि जीवमानः ` ४ 
तद्ध गधयं परमं पशूनाम्‌ ॥४०८॥ 2. 
कभी जमीनपर लेटना, कभी पलँगपर सोना, कभी कन्था 
(कथते) ओदना, कभी बढ़िया वल्ल पहिनना, कभी शाक ही 
खाकर रहना और कभी बारीक जडहन चावलका भात खाना। 
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इस प्रकार यथावसर निवह कर कार्यसिद्ध करने वाले मनश्छी 
"(उत्साही बीर) लोग दुःख सुख कुछ नहीं गिनते | तात्पर्यं यह कि 
मनस्वी लोग जिस प्रकार हो सके अपना कायं सिद्ध करते हैं, क्या 
दुःख और क्या सुख है । इसका धयान बिल्कुल नहीं करते । 
क्वचिद्भूमो शय्या क्वचिदपि च पयङ्गजनम्‌ = * 
क्वचित्कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरः । 
क्चिच्छाकाहारी क्चिदपि च शाल्योदनरुचिः 
मनसी कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च सुखम्‌ ॥४०८॥ 
धन (खजाना) पाजानेकी इच्छसे प्रथ्ी-तनको खोद डाला 
किन्तु कुछ फछ न मिला | जाति और कुलके अभिमानका परि- 
त्यागऋर उचित सेवा की वह भी निष्फल हो गई । दूसरेऊके घर 
जाकर सशंक हो काकके समांते मानरहित भोजन भी किया। 
-तथापिएे दुमति पाप कमे लगी . हइ. तृष्णे | तू अब भी नहीं 
-सन्तुष्ट होती है ? । 
उः खातं निधिशङ्कया ज्षितितलं प्राप्तं न किञ्चित्फलम्‌ 
त्यक्ता जातिकुलाभिमानमुचिता सेवा कृता निष्फला । 
क्त मानविवजितं परग्रहे साशङ्या काकवत्‌ 
तष्णे? दुभंति पापकमंनिरते नाद्याउपि सन्तुष्यसि ॥४०६॥ 
अनेक दर्गम नीचे उचे देशोंका परिश्रमण किया, पतव॑तोंमें 
` उत्पन्न होने वाले धातुओंको फूँछ डाला, समुद्रकोभी पार कर डाला 
-तथा बड़े यत्नके साथ राजाओंको सन्तुष्ट चया और मन्त्रके 
आराधन करनेमें मन लगाकर श्मशानमें अनेशं राते बिताई। 
किन्तु इतनेपर भी एक कानी कौड़ी भी न पाया | ऐ तृष्णे ! अब 
-तो मुझे छोड़ दे । 
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आन्तं देशमनेकदुविषमं ध्माता गिरेर्धातवो 
निस्तीर्णः सरितां पतिन पतयो यत्नेन सन्तोपिताः । 
मन्त्राराधनतत्परेण मनसा नीताः श्मशान निशाः 


, प्राप्त: काणवरार्दकोऽपि न मया तृष्णेऽधुना मुञ्च माम्‌ ॥४१०॥ 


गुणियों ङी गणना करते समय आरम्भमे ही जिसके प्रति 
शीघ्रताके साथ उ'गली नहीं उठती, उस पुत्रस यदि माता पुत्रबाली 
कहलाती है तो फिर बन्ध्या किसे कहें ? अर्थात्‌ अयोग्य पुत्रके 
वैदा करनेसे तो बांक रहना ही अच्छा है । 
गुणिगणगरनारम्भे न पतति कटिनी ससम्ध्रमा यस्य | 
तेनाम्बा यदि सुतिनी बद वन्ध्या कीदशी भवति ॥४११॥ 
भिन्षाका अन्न वह भी नीरसं और दिनमें एक बार, प्रथ्वीही 
शय्या, अपनी देह ही कुटुम्ब ओर फटी पुरानी कन्था (कथरी) 
ही पहिननेके लिये वस्त्र जिस मनुष्यके पास हैं, अफसोस ! तो भी 
उसे विषय नहीं छोड़ते । 
भिक्ाशनं तदपि नीरसमेकवारं 
शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम्‌ | 
वस्त्रं च जीर्णशतखण्डमयी च कन्था 
हा हा तथापि विषया न परित्यजन्ति ॥४१२॥ 
ऐ नन्दनन्दन कृष्ण ! यदि तुमने मक्खन चुराकर पकड़ जाने 
की शङ्कासे भाग जाना ही स्वीकार कर लिया दहै तो मेरे अत्यन्त 
अन्धकारमय -हृदयस्थलमें आकर क्यों नहीं छिप जाते ? अथीत्‌. 
अक्त भगवानसे प्रार्थना करता है कि आप मेरे अज्ञानमय हृदयम 
निवास करे | 
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. ज्ञीरसारमपहत्य शङ्कया स्वीकृत यदि पलायनं त्या । 
मानसे मम नितानततामसे नन्दनन्दन ! कथं न लीयसे ॥४१३॥ 
हे विष्णो ! आपका घर रत्नोंकी खानि क्षीरमागर है, आपकी 
पत्नी स्यं लक्ष्म ही है ओर आप स्वयं संसार भके मालिक है, 
फिर आपके लिये कौनसी वस्तु देने योग्य है ? (अग्रात्‌ कुछ भी' 
नहीं, क्योंकि सब कुछ आपके पास वर्तमान है ) आपके मनकोः 
लक्ष्मीजीने हर लिया है अतः केवल मनका ही अभाव है इसलिये 
मेरे मनको ले लीजिये बह आपके चरण कमलको समर्पित है | 
रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पतद्मा 
किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय । 
लक्ष्म्या यहीतमनसा मनसोऽस्ति देन्यं 
तन्मे गृहाण यदपङ्जमप्तिं ते ॥४१४॥ 
शिष्य लोगो द्वारा योग्य म॑नुयोंको दी गई हुई विद्या गुरु को 
अधिक गुरएवान्‌ बना देती है | मेघके द्वारा सीपके अन्दर छोड़े हुये 
जलसे समुद्र रत्नाकर हो जाता दै । अथांतू शिष्य परम्पराद्वारा 
विद्याका प्रचार होनेसे आदि गुरका गौरव बढ़ता ही जाता है । 
पात्रेषु शिष्यमिवरैविनियुञ्यमाना 
विद्या गुर हि गुखवत्तरमातनोपि । 
आदाय शुक्तिषु बलाहकत्रिप्रकीर्ण 
रत्नाकरो भवति वारिभिरम्बुराशिः ॥४१५॥ 
दरिद्र पुरुषो देखकर कामातुर खियोँ मी दुगन्धित, कृमि- 
दूषित वस्तुके समान उसे छूना तक नहीं चाहती (॥ अथौत्‌ दरिद्रता 
महा पाप है क्योकि सांसारिक विषय दुख धनसे ही प्राप्न हो सकता 
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है । किसी और ने भी -संच ही कहा है “संवशून्या दरिद्रता? | ४ 
दरिद्रं पुरुष दृष्ट्वा नायः कामातुरा अपि । 
स्प्रष्टुः नेच्छन्ति कुणपं यद्वच कृमिद्‌षितिम्‌ ॥४१६॥ 
आप हम हैं और हम आप हैं, इस प्रकारकी एकतावुद्धि हम 
दोनों की थो | अव्र क्या होगया? जिससे आप आपही रहे और हम 
हम ही रहे, ऐसा भेद भाव पेदा हो गया | तात्पय यह कि मनुःय एक- 
मठ रखता हुआ भी स्वार्थवशात्‌ क्षण भरमें ही विपरीत होजाता है। 
यूयं वयं वयं युयमित्पासीन्मतिरवयोः। 
किं जातमधुना येन युधं यूयं वयं वयम्‌ ॥४१७॥ 
वही दीक्षित है जो सबके प्रति सुदृष्टि रखता है, वही परिडित 
है जो जितेन्द्रिय दै। वही तपरत्री है जो दूसरोंके दुख को दूर 
करनेमें तत्पर रहता है और वहो धार्मिक है जो दूसरोंके दिल को 
नहीं दुखाता है | ' 
स दीक्षितो यः सकलं सदीक्षते 
स परिडतों यः करणेरखण/्डितः । 
स तापसो यः परतापकर्षणः 
स धार्मिको यः परमम न स्पृशेत्‌ ॥४१८॥ 
बुद्धि ही सबसे बढ़कर वस्तु है (न कि शरीर ) जिसके बिना 
ही ( बड़े शरीर वाले ) हाथियों की यह दशा है कि उसे मनुष्यके 
अधिकारमें रहना पड़ता है| इस बात को मानों हाथीवान्‌ (महावत, 
नकारा पीट कर घोषित करता है। 
मतिरेव बलाहरीयसी यदभावे करिणामियं दशा । । 
इति घोषयतीव डिण्डिमःकरिणो हस्तिपकाहतः कणन्‌।।४ १६ 
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कलमं कलङ्क, खानेके कौरमें दूषित अन्न, कुबुद्धि पुत्र, घरमें 
दरिद्रता, शरीरम रोग ओर. कगड़ादू खी, ये गृहस्थोके लिये & 
ट॒गेतियाँ है । 
ले कलङ्कः कवले कदन्नता - ` + 
सतः कुबुद्धिभवन दरिद्रता | 
रुजः शरीरे कलहशिया श्रिया 
गृहागता दुगंतयः षडेव हि ॥४२०॥ 
यश पैदा करने वाले काममे, मिन्र-संग्रह करनेमें, प्रिय खीके 
सम्बन्धे, निधन बन्धुके लिये, यज्ञम, विवाहम, दुखके समय 
और शु विनाशके लिये बुद्धिमान्‌ लोग धनका व्यय करना 
कुछ नहीं गिनते । अथौत्‌ इन ` कामों लिये पर्यौप्त धन खचे 


करना चाहिये | 
यशस्करे कर्मणि..मित्रसंग्रहे 
प्रियासु नारीष्वधनेषु बन्धुषु । 
क्रतौ विवाहे व्यसने रिपु्तये 
घनव्ययस्वेषु न गएयते बुधैः ॥४२१॥ 
धीर पुरुष को कष्ट देकरके भी उप्तके धैय गुण को हटा नहीं 
सकते | अग्निकी ज्वालाका मुख नीचे करनेपर भी कभी उसका 
लौ नीचे नहीं जाती । 
कदथितस्यापि हि धेयइचे- 
न॑ शक्यते पैयगुणः प्रमाष्ड मू । 
अधुः कृतस्यापि यथा कशानो- 
नाधः शिखा याति कदाचिदेव ॥४२२॥ 
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पहले तो प्रेम ही नहीं करना चाहिए, यदि प्रेम हो ही गया 
तो उसका प्रतिदिन पाछन करना चाहिये | उन्नत होकर गिरना 
लज्जाकी बात है । वस्तुतः पृरथ््रीपर बैठने वालेो गिरनेका भय ही 
नहीं रहता | तात्पर्य यह कि प्र म करके छोड़ देनेसे न प्रम करना 
ही अच्छा दे | 
आदौ न वा प्रणयिनां प्रणयो विधेयो 
दत्तोऽथवा प्रतिदिनं परिपोषणीयः । 
उत्लेप्व यत्‌ क्षियति तत्यकरोति लज्ञां 
भूमौ स्थितस्य पतने भयमेव नास्ति ॥४२३॥ 
उपायोंके प्रयोगते प्राप्त होने वाली सिद्धि और उपायोके प्रयोग 
-से प्राप्त होने वाली असिद्धिको बुद्धिमान्‌ नीतिज्ञ लोग मानो आगे 
-फरकती हुई दिखलाते है । 
-उपायसन्दर्शनजां च सिद्धिमायसन्दशनजामसिद्धिम्‌ । 
-मेधाि नो नीतिषिदःप्रयुक्ताःपुरःस्फुरन्तीमिव दशं यन्ति॥४२४॥ 
गङ्खाजीकी लद रेकी ठंडी वृ दोसे शीतल, विद्याधरों (देव जाति 
“विशेष अथवा विद्वान ऋषि) से सेवित सुन्दर शिलातल ऐसे 
/हिमालयके स्थान क्या नष्ट हो गये ? जो मलुष्य स्वाभिमानी होते 
हुये भी दूसरेके आश्रित होकर जीवन बिता रहे है । 
गद्जातरदड्रहिमशीकरशोीतलानि ८ 
विद्याधराध्युषितचारुशिलातलानि । 
स्थानानि किं हिमवतः प्रलयं गतानि 
सट्स्वाभिमानपरपिरए्डरता मनुष्याः ॥४२५॥ 
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नवीन उदाहरणश्वषटम बनाकर काव्य रचना मैनेकी है, इसमें 
दूसरे कविका वचन कुं भी नहीं है । कस्तूरी पैदा करनेझी शक्ति 
-वाला मृग क्या फूलोंके गन्धो मनसे भी कभी सूंघता है| 


निर्माय नूननञुदाहरणायुरूपं ५ 
कव्यं मयात्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌ | 

करि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः 
ऋस्तूरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥४२६॥ 


भवभूति (उत्तर राम चरित्रके लेखक ) महाकवि अपने समय 
में अपनी ऋतियोंकी अवदेलना देखकर दुखित हृदयसे लिखते हैं 
कि--जो मेरी ऋतियोंकी अवहेलना-करते हैं, उनके प्रति मेरा 
पनिबेदन है कि मेरी काव्यरचनाका प्रयत्न उनकी प्रसन्नताके लिये 
नहीं है | मेरा विश्वास समयी .अनन्तता और प्रथ्त्रीकी विपुलता 
[क है मेरे + [क प बे का [१ 
देखकर यह है कि भविष्यते मेरे समान कवि कोई पैदा होगा, वही 
मेरी कृतियोंको सममेगा | तात्पर्य यद कि-व्िरोधियोंङे रहते हुए 
भी इस अगम सं षारमें उत्तम कृतिको सम्मान करने वाले कभी न 
कमी अवश्य पैदा होते हैं | अतः किसीको घबड़ाकर अपने गुणों 
को विकसित करनेसे मुख न मोड़ता चाहिये । 
ये नाम केचन इह प्रथयन्त्यवज्ञां 
वि (भ्‌ 
जानन्तु ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यत्नः । 
^ उत्पत्स्यतेऽत्र मम कोऽपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवरधिविंपुला च एथ्यी ॥४२७॥ 
हे ब्रह्म जी ! आप अपनी इच्छाके अनुसार अन्य चाहे सेश्ड 
दुखोंको दे में सब सह सकता हूँ, परन्तु अरसिक जनोंके प्रति 
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रसमयी कविताका निवेदन करना मेरे . आग्यमें कभी न्न लिखिये, 
न लिखिये.। क्योंकि यह्‌ अस्य वेदना में नहीं सह सकता | 
इतरतापशतानि यथेच्छया 
क्तिर तानि सहे चतुरानन ! 
अरसिकेषु रसस्य निवेदनम्‌ . 
शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥४२८॥ 
एक ही देवताकी उपासना करनी चाहिये बह विष्णु भगवान्‌ 
हों अथवा शिव । एक ही भित्र होना चाहिये वह राजा हो अथवा 
सन्यासी | एक ही जगह निवास करना चाहिये वह नगर हो 
अथवा बन | एक ही सहवासिनी (खी) होनी चाहिये वह सुन्दरी 
हो अथवा दरी (गुफा)। 
नोट--आदिकी ४ बातें क्रमशः गृहस्थाश्रमके लिये और अन्त 
की ४ बातें क्रमशः सन्यासाश्रमके लिये है । 
एको देवः केशब्रो वा शिवो वा 
एक मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा । 
एको वासः पत्तनेवावनेवा 
एका नारी सुन्दरी वा दरी वा ॥४२६॥ 
स्वगेते च्युत होकर शिवजीके शिरणर, शिवजीके शिरसे 
हिमालय पर्वत्तपर, हिमालयस पृथ्वीपर और फिर प्रथ्वीतलसे 
समुद्रपर गिरती हुईं वही गङ्गा लघु पदक प्राप्त हुई । वस्तुतः विवेक- 
अष्ट पुरुषोंका पतन सैकड़ों प्रकारसे होता है । 
शिरः शवं स्वर्गात्‌ पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं 
महीश्रादु च ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम्‌ | 
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अधो गड्जा सेयं पदुपनतास्तोकमथवा 
विवेकश्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥४३०॥ 

न निष्कलङ्क विद्या प्राप्रकी, न धन उपार्जित किया, न मनलगा 
कर माता पिताकी सेवा ही की और न चञ्चल विशाल नेत्र बाली 
युवतियोंका आलिङ्गन खप्नमं भी किया, तो केवल दूसरोंके कौरों 
के लोलप होते हुऐ कौवोंके समान ही समय बिताया | 

विद्या नाधिगता कलङ्करहिता वित्तं च नोपाजितम्‌ 
शश्रपाऽपि समाहितेन मनसा पित्रोनं सम्पादिता । 
आलाटायतलोचना युवतयः स्वप्नेऽपि नालिद्धिताः 
कालोऽयं परविण्डलोलुपतंयाँ ककर प्रेरितः ॥४२१॥ 
जब में थोड़ा ही ज्ञान वालो) त्तव हाथीके समान मदान्ध 
हो गया था और अपनेको स॒ज्ञ संमऊम्रेक्ा अभिमान मनमें रखता 
था | परन्तु जवर विद्वज्ल्नोंके संत्सड्रेंस कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त करने 
लगा तब अपनेको मूर्ख समझा और तब ज्वरके समान मेरा 
अभिमान निकल गया। 
यदाकिज्चितज्ञो5हं द्विप इव मदान्धः समभवम्‌ 
तदा सव्॑ञोऽस्मीत्यभवदवलिष्तं मम मनः । 
यदा किञ्चित्‌ क्रिञ्चिदबुधजनसकाशाद्वगतं 

, तद्‌ मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यवगतः।४३२॥ 

न नाचने वाले हैं, न तमाशा (चटक) दिखाने वाले हैं, न गाने 
वाले हैं, न दसरोंके साथ वैर करने में बुद्धि लगाने वाले हैं. और 
न स्तनक भारस मुका हुई सुन्दर स्री हाँ है | फिर राजाके घरमे 

फा० जं० ९ 
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हमारी पहुँच केसे हो ? अथात्‌ राजा लोग नटादिऋ (भाँड भड॒वों) 
की ही कदर करते हैं। 
न नटा न विटा न गायका न परद्रोहनिवद्धबुद्धय) । 
जृपसअनि नाम के वयं कुचभारानमिता न योषितः ॥४३३॥ 

तुम राजा हो तो हम भी गुरुकी उपासना किये हुये बुद्धिके 
अभिमानसे उन्नत हैं | तुम ऐश्वर्यसे प्रसिद्ध हो तो हमारे भी यश 
को चारों दिशाओंमें कवि लोग गाते हैं। इस प्रकार हम दोनोंके 
मान और धनमें अत्यन्त अन्तर न होने पर भी यदि हमारी ओर 
पराडमुख (मुख फेरने वाले बात न मानने वाले ) हों तो हम भी 
तुम्हारे प्रति बिल्कुल निस्परद दै] अथौन्‌ राजा यदि विद्वानका | 
सम्मान नहीं करता तो विद्वानु भी अपने मानकों रखते हुये 
उसकी परवाह न रखना चाहिये । 
त्वं राजा बयमप्युपासितेगुरेपरज्ञाभिमानोन्नवाः 
ख्यातस्त्वं षिमरैयं शांसिकतयो दि प्रतन्वन्ति नः । 
नेत्थं मानधन।तिदृरमनयोरप्यावयोरन्तरम्‌ 
यद्यस्मासु पराड्मुखो 5सि वयमप्येकान्ततो निस्परहाः ।।४३३॥ 

भव्य आमके रसको पीकर कोयल धमण्ड नहीं करती, पर 
की चङ्युक्त पानीको पीकर ही मेढक टरे-टरे करने लगता है । , 

दिव्यं चूतरसं पीला न गत याति कोकिलः | 
¢ यं 
पीत्वा कदं मयानीयं मेको मकमक्रायते ॥४२५॥ 


अगाध जलके भीतर रहने बाली रोह मछली घमण्ड नहीं | 
करती, पर अंगुष्रमात्र जलमें रहने गाली सेहरी बहुत फड़फड़ाया _ 
करती है | 


। 
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अगाधजलसन्चारी न गवं याति रोहितः, 
अंगुष्ठोदकमात्रेण शफरी फर्फरायते ॥४३६॥ 

(जङ्गलमें रहकर) भोजनके लिये फल, पीनेके लिये खाद्‌ 
जल, शयनके लिये प्रथ्वीतल और पहिननेके लिये वल्कल पर्याप्त 
समता हूँ, परन्तु नये धन रूपी मद्यके पान करनेसे चान्त हो 
“रही हैं सब इन्द्रियां जिनकी रेते दुजनों के (वशम रहकर समग्र 
-सु प्राप्त करते हुये भी उनके) अविनय (ऐंठ) को सहन नहीं 
कर सकता | 

फलमलमशनाय स्वादु पानाय तोयं 

धयनमवनिष्ष्टे अल्करले वाससी च | 
नवधनमधुपानशभ्रान्तसव निद्रियाणा[-- 
९5 ' हक. 0. 
मविनयमनुमन्तु' नोते दुजेनानाम्‌ ॥४३७॥ 
स्त्रियोंके साथ बातचीत न करे, पिले की देखी हुईको स्मरण 
-न करे, उनके सम्बन्धे कोई चर्चा भी न करे ओर सिके चित्र 
को भी न देखे | इस प्रकार संयम करने हीसे पूण रूपसे त्रह्मचये 
का पालन हो सकता है | । 
नित्यं = 0... 
सम्भाषयत्छियं नेव पूृवच्शं च न स्मरेत्‌, 
कथां च वर्जयेत्तासां नो पश्येज्निखितामपि |४३८।॥ . 
“वायु, जल और पत्तोंके ऊपर जीवन व्यतीत करने वाले , 
विश्वामित्र पराशर प्रभ्नति तपस्वी भी खीके सुन्दर कमल-मुलकोः 
देखकर मुग्ध हो गये | किए घी दूध दही और चावल खाने वाले 
मनुष्य यदि जितेन्द्रिय हो जायें तो विन्थ्याचल समुद्रपर तैरकर ` 
सार क्‍यों न होजाय। 


[ १३२ ] 
हडः <= ङः <== €< ङ <: <<<: << <<<: ६-३ +~ ~ 
विश्वामित्रपराशरप्रमूतयो वाताम्ब॒ुपर्णाशना- 
स्तेऽपि चीुखपड्कजं सुललितं दृष्ट्वेव मोदं गताः | 
शाल्यज्न सघृतं पयोदधियुतं ये सेते मानवाः 
तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्‌ विन्ध्यरतरेत सागरम्‌ ॥ 
मुखपर भुरियाँ छागई हैं, शिरके बाल सब रुफेः हो गये हैं 
और अङ्ग भी सब शिथिल हो गये हैं। अर्थान सब प्रकारसे 
वृद्धता आ गई है | पर अकेली वृष्णा जवान ही होती जा रही है। 
वलिभिम्ु खमाक्रान्तं परितरङ्कितं शिरः | 
गात्राणि शिथिलायन्ते तष्णंका तरुणायते ॥०४०॥ 
भोग ( आरामके पदार्थ ) नहीं भोगे गये वल्कि हम लोग ही- 
भोगे गये, तप नहीं किया गयां बल्कि हम ही तप्त हुये, कला 
- नहीं बीता बल्कि हम हो बीते, कर्णः. नहीं जीण हुई वल्कि हम 
लोग ही जीणे हो गये । 
भोगा न युक्ता वयमेव शक्ताः 
५ तयोन ठप्तं वयमेव तप्ताः। 
कालो न यातो वयमेव याताः 
तरष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ॥४४१॥ 
घी, नमक, तेल, चावल, शाक ओर इन्धनकी प्रति दिन चिन्ताः 
से प्रबल वुद्धिमान्‌ पुरुषकी भी वुद्धि दरिद्रताके कारण नष्ट द्रोः 
जाती है } 
घ्रतलवणतेलतण्ड्लशाकेन्धनचिन्तया उजुदि नम । 
विपुलमतेरपि पुसो नश्यति धीम॑न्दविभवतात्‌ ॥४४२॥ 
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दित, गत, सयं, प्रातः शिशिर ओर बसन्त बार बार आते 
रहते हैं | इस प्रकार काल सतत क्रीड़ा ही किया करता रहता है, 
आयु व्यतीत होती रहती है, तो भी आशा रूपी वायुं पिण्ड 
नीं छोड़ती । * 
दिनमपि रजनी सायम्प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः । 
कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न यञ्चत्याशवायुः॥ 
माया समी न मन सगो, सगो न यह संसार । 
परशुराम या जीवको, सगो सो सिरजनहर ॥ 
सुख॑के आने जाने ( दिन रात ) के क्रमसे जीवन घटता ही 
जाता है, बहुत काम वाले बड़े बड़े उापारोंमें फते रहनेमे समय 
के बीतने शा भी पता नहीं चलता, जीवन, म रण, बुढ़ापा ओर दुःखों 
को देखकर भी डर ( चिन्ता.) नहा उत्पन्न होता, बम्तुत मोह 
उत्पन्न करने वाली प्रमादरूपी मदिराको पीकर संसार उन्मत्त 
बना रहता है। 
^ ~ न, ४ संत यत्रे द षित । 
आ।त्यस्थ गता गतेरहरह:; यत्र जातम्‌ 
व्यापारेव हुकाय भारणुरुभिः कालो न विज्ञायते ॥ 
द दष्ट्वा जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पधते । 
। पीला मोहमयीं प्रमादमदिरान्मचतभृतं जगत्‌ ॥४४४॥ 
| "जो कुछ सोचा जाता है वह बहुत दूर चला जाता हे, 
। जिसको मनमें सोचा तक नहीं वह सामने आ पड़ता है। भगवान्‌ 
रामचन्द्र जी कहते हैं कि जो में कल प्रात चक्रवर्ती राजा होने 
वाला था सो आज जटा घारणकऋर तपस्रीके वेषमें सत्र त्यागकर 
चन जा रहा हूँ। 
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यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति 
यच्चेतसा न गणित॑ तदिहाम्यपेति। 
 श्रातभेवामि वसुधाधिपचक्रवतीं 
सोऽहं व्रजामि विपिनं जटिलस्तपस्वी ॥४४१५॥ 
पहिले दोनों पेरोंपर गिरता है, फिर पीछेसे मांसको खाता हे, 
कानके पास लगकर धीरे धीरे विचित्र ढंगसे कुछ मनमनाता है 
किसी लिद्रको पाकर निःशङ्क होकर उसपर घुस ( दूट ) पड़ता 
है| इस प्रकार दुष्टके समस्त आचरणको मच्छर करता है । 
पाक्‌ पादयोः पतति खादति पृष्ठमांसं 
कशं कलं किमपि रोवि शनेविचित्रम्‌ । 
खिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्यशङ्कः 
सवं खरस्य चरितं मशकः करोति ॥४४६॥ 
विचारवान्‌ पुरुषको आरम्भमं ही उचित अथवा अनुचित 
काम करते हुये बहुत खयाल करके परिणामको सोचना चाहिये । 
सहसा किये हुये कार्मोका परिणाम शस्य ( कटक ) के समान 
हृदयको जलाने वाला दुःखद होता है । 
उचितमयुचितं वा कुबंता कार्य मादौ 
, परिणतिरवधार्यां यत्नतः पर्डितेन । 
अतिरभसकृतानां कमणामाविपते-- ९ 
भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥४४७॥ 
विना विचारे हुये सदसा किसी कामको न करना चाहिये # 
क्योंकि अविवेक परम आपत्तिर्योका कारण है | सोच विचारकर 
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“काम करने बालेके पास गुणपर ललचाई हुई सम्पत्तियाँ स्वयं 
पहुँच जाती हैं । 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदांपदम । 
वृणते हि विमृश्यकारियणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सुम्पदः ॥४४८॥ 
जव तक दूसरे स्थानङ़्ी भलीभाँति जाँच न करले तव तक ` 
पहिले स्थानको कदापि न छोड़े, वुद्धिमान्‌ पुरुष जव एक पेरको 
जमाता है तभी दूसरे पैरको आगे चलनेके लिये उठाता दवै । 
नासमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत्‌ । 
चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान्‌ ॥४४६॥ 
| 
समुद्रको पार करनेके समाने जब तक एक दुःखके अन्त तक 
नहीं पहुँचता हूँ तब तक दूसरी दुख उपस्थित हो जाता है| वम्तुतः 
चिद्रहो जानेपर बार बार अनं हुआ ही करते है | 
एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छोम्य हं पारमिवार्णवस्य । 
तावद्‌ द्वितीयं सम्मुपस्थित॑ मे दिद्रेष्वनथां बहुली भवन्ति॥४४०॥ 
दुष्टोंका धर्मशाख व वे रों पढ़ना उनकी प्रकृतिको नहीं बदल 
सकता । क्योंकि सभाव सबको अतिक्रान्त करके रहता दे । जैसे 
गायका दूध (चाहे कटु तिक्त मी खिलाया जाय) सदा स्वभावतः 
मधुर ही रहता है । 
¢ 9 + 
न धमंशास्त्रं पठतीति कारणं 
न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः | 
स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते 
यथा ग्रकृत्या मधुरं गवां पयः ॥४१५१॥ 


छा 
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सृग स्गोकि साथ, गायं गौवोंके साथ, घोड़े घोड़ोंके साथ, मूर्ख 
मूर्खोंके साथ और विद्वान विद्वा नोंके साथ अनुकूल होकर चलते हैं। 
क्योंकि समान शोल और व्यसन होनेद्टी पर मित्रता होती है। 
खगा भगैः सङ्गमनुव्रजन्ति 
गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरङ् : । 
मूखाश्च मूर्खः सुधियः सुधीभिः 
समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ ॥४५२॥ 
रथ एक ही पहिया बाला है जिसके चलाने बाले सर्पते बंधे 
बे ७ घोड़े हैं, मांग निराधार है और रथ हॉँऊने वाला सारथि भी 
बिना पेरका है, तब भी सूर्य भगवान्‌ अपार आकाशको नित्य ही 
पार किया करते हैं। वस्तुतः कार्यकी सिद्धि बड़े लोगोंके मानसिक 
बलपर निर्भर है न कि उपकर णोपर ॥ 
रथस्येकं चक्रं ध्ुजगयमिताः सप्र तुरगाः 
निरालम्बो मार्मश्चरणरहितः सारथिरपि । 
रविय्यिवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे ॥४५३॥ 
संसारम मतवाले हाथियोंके मस्तक (मद) को दलन करनेन 
बहादुर बहुतसे लोग हैं और प्रचण्ड सि्होका वध करनेमें दक्ष 
लोग भी बहुत हैं, पर मैं बलियोंके समक्ष वलात्‌ कहता हूँ कि 
कामदेवके गत्रेको चूण करनेमें समथ विरले ही मनुप्य हैं । 
मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शराः 
केचित्मचण्डसगराजवधेडपि दन्ताः । 
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किन्तु ब्वीमि विनां पुरतः प्रसद्य 
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कन्दपेदपदलने विरला मनुष्याः ॥४५४॥ 
खियोंको भोजन व्ल मो देवे, ऋतुकालमें सहवास भी करे और 
भूषण इत्यादि भी देकर सन्तुष्ट रखे, पर उनके साथ वुद्धिमान्‌ 
कभी सलाह न करे। 
भोजनाच्छादने इद्यादतुकाले च सङ्गमम्‌ । 
भूवणाय" च नारीणां न तामिमेन्जयेत्‌ सुधीः ॥४५१॥ 
घाव लग जानेपर उसपर बार बार चोट लगती रहती है, धन 
'घट जानेपर मूख बढ़ जाती है, आपत्ति पढ़ जानेपर सभी वैर 
प्रकट होने लगते हैं | वस्तुतः छिद्र हो जानेपर बहुत अनर्थं होते 
रहते हैं । 
चते प्रहारा निपतन्त्यभीच्ण धनक्षये दीप्यति जाठराग्मिः। 
आपत्सु बेराणि समुल्नसन्ति डिंद्रे ध्नर्था वहुली मबन्ति॥४४६॥ । 
जिसके घरमें माता नहीं है और प्रिय बोलने वाली भायों 
भी नहीं है, उस पुरुष घर छोड़कर जंगल चला जाना चाहिये 
क्योंकि उसके लिये जैप्ता जंगल वैता घर, दोनों बराबर ही हैं । 
माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी । 
श्ररणयं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥४१७॥ 
जैसे मलिन वस्त्र पहिना हुआ पुरुष जहाँ तहाँ सब जगह बेठ 
जाताहे कुछ विचार नहीं करता, उसी प्रकार जिसका धन नष्ट हो 
-चुका है वह बचे हुये धनकी भी रक्षा नहीं कर सकता । 
यथा हि मलिनेब॑स्त्रेयंत्र तत्रोपविश्यते ¦ 
एवं चलितवित्तस्तु विचशेष॑ न रक्तति ॥४५८॥ 
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सब नष्ट हो जानेका अवसर आ पड़नेपर यदि आधा त्याग 
देनेसे काये न बिगड़े तो वुद्धिमान्‌को चाहिये कि आधा त्याग दे 
और शेष आधेपे अपना काये करे | क्‍योंकि सर्वनाश होजानेपर 
किसी कार्यक्रा करना दुष्कर है | | 
सर्वनाशे समुत्पन्ने द्धं त्यजति पण्डितः । 
अर्धेन कुरुते कायं सर्वनाशो हि दुस्तरः ॥४५६॥ 
शख द्वारा मारे गये शत्रु वस्तुतः नहीं मरते वरन्‌ बुद्धिद्वारा 
“मारे हुये शत्रु पूतया मर जातें हैं। क्योकि शस्त्र केवल पुरुष 
के शरीर मात्रको मारता है, परन्तु बुद्धि तो शत्रुके कुल, ऐश्वर्य 
ओर यशको भी मार देती है। 
न, ^ र्पितों [> 
शस्त्रहता न हि हता सपि भवन्ति 
ग्रज्ञाहताश्र रिपवः सुहता, भवन्ति । 
शास्त्रं निहन्ति पस्य शरीरमेकं 
प्रज्ञा कुलं विभवं च यशश्च हन्ति ॥४६०॥ 
अधम श्रेणीके लोग किसी कार्यको विन्नक्रे भयसे प्रारम्भ ही 
नहीं करते और मध्य श्रेणीके प्रारम्भ करके विध्न आ पड़नेपर उसे 
त्याग देते हैं । परन्तु उत्तम श्रेणीके लोग तो. बार बार वित्र आने 
पर भी प्रारम्भ करके किसी कार्यको नहीं छोड़ते | 
प्रारभ्यते न खलु विध्नभयेन नीचे; र 
फ्रारभ्य विष्नविहता विरमन्ति मध्याः | 
भ 
विध्न: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
` प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥४६१॥ 
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लोभी पुरुषका यश, चुगुलखोर की मित्रता, नष्टे न्द्रियका वंश, 
घन एकत्र करनेआलेका धम, नशेवाजकी विदयाका फल, क जूसका 
सुख, और प्रमादी मन्त्रीवाले राजाका राज्य नष्ट हो जाता है । 
लब्धस्य नश्यति यशः पिशुनम्य मेत्री 
नष्टेन्द्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः | 
विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं 
राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥४६२॥ 
किस अपथ्य सेवीको रोग नहीं पकड़ते १ किस दुष्ट मन्त्री 
के पास नीतिके दोष नहीं पहुँचते ? लक्ष्मी किसको नहीं अभि- 
मानी बना देती ? मृद्यु किसको; नहीं मारती १ और कामदेव 
किसे नहीं सताता ? 
सन्तापयन्ति कमपथ्ययुजनं न रोगाः 
दुर्मन्त्रिएं कम्रुपयन्ति न नीतिदोषाः । 
क श्रीन द्ष॑यति कं न निहन्ति मृत्युः 
क॑ सीकता न विषयाः; परितापयन्ति ॥४६३॥ 
कुल, शील, सनाथता, विद्या, धन, 'शरीर ( स्वास्थ्य ) ओर 
अवस्था इन सात गुणोंका विचार करके ही बुद्धिमान्‌ लोगोंको 
कन्यादान करना चाहिये | शेष बातें कुछ भी न सोचना चाहिये | 
कुलं च शीलं च सनाथता च 
विद्या च वित्तं च वपुर्वयश्। 
एतान्‌ गुणान्‌ सप्त विचिन्त्य देया 
कन्या बुधे! शेषमचिन्तनीयम्‌ ॥४६४॥ 


॥ 
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भोज्य पदाथ ओर भोजन करके पचने की शक्ति, सुन्दर रमणीं 
और रमण करने की शक्ति, धन और दान करनेकी शक्ति होन 


(4४ न, 


थोड़ी तपस्याजा फज नहीं है | अनन्त पुश्य होने ही से इनकी 
प्राति होती है | 
भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशतरितर्बराङ्ना । 
विभवो दानशक्तिश्च नाल्पश्य तपसः फलम्‌ ॥४६५॥ 
खि्योके प्रति शिगके बार्लोका सफेद होना पुरुषोंके निरादरका 
प्रधान कारण है। रक्चे हुये हैं हृड्डियोंके टुकड़े जिनपर ऐसे चाण्डाल 
के कुर्येके समान उन्हें दूर ही से त्थागकर चली जाती हैं । 
र्वेतं पदं शिरसि यत्त शियेरुदाणां 
स्थानं पर परिभवस्य तदेव पु'साम्‌ । 
आरोपितास्थिशकलं परिहृत्य यान्ति 
चाण्डालकूपमिव दूरतरं तरुण्यः ॥४६६॥ 
मौन रहना अच्छा पर मूढ बोलना नहीं अच्छा, सरिया (गोष्ठ) 
का खाली रहना अच्छा परन्तु दुष्ट वैलका रहना नहीं अच्छा, वेश्या 
को पत्नी बनाना अच्छा पर ककरा कुलाङ्गना नहीं अच्छी, जंगलमें 
रहना अच्छा पर अविवेकी राजाके नगरमें रहना अच्छा नहीं । 
वरं मौनं कायं न च वचनपुक्त॑ यदूनं 
वरं शल्या शाला न च खज़ु वरो दुष्टवृषभः | " 
वरं वेश्या पत्नी न पुनरविनीता कुलवधूः 
वरं वासोऽरण्ये न पुनरविवेकाधिपपुरे ॥४६७॥ 
“रोगी, घृणा करने वाला, असन्तुष्ट, क्रोधी, नित्य शङ्कि 


वाले होते हैं । 
रोगी णी त्वसन्तुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कितः । 
परभाग्योपजीवी च पडते दुःखभागिनः ॥४६८॥ 

, असज्जन पुरुष मौ सज्जनोंके संग करने वालोंके साथमे दुःसाध्य 
कायको भी साप्य कर दिखाता है| फूलके सहारे शिवजीके मस्तक 
पर चढ़ी हुई चिडंटी चन्द्र-मण्डल को चूमती दै । 

असनः सजनसद्धिनङ्घात्‌ 
करोति दुःसाध्यमपीह साध्यम्‌ । 
पुष्पाश्रयाच्छग्शुशिरो उधिरूद 
प्रपालिका जुस्ताति अन्द्राध्म्बम |४६६ 
जो जिसके गुणक विशेय्तताऊं नहीं जानता वह उसकी सदा 
निन्दा करता ही है इसमें कोइ आश्च॑यें को बात नहीं है । जल 
कोल भिछनी गजमुक्ताको छोड़कर गुंजा ही धारण करती दै | 
न वेत्ति यों यस्य गुणप्रकर्ष 
स तं सदा जिन्दत्ति नत्र चित्रम्‌ । 
यथा कियती करिकुम्भजातां 
मुक्तां पारतज्य वभाव गुज्जाम | ७.७ °| 
कविराजोंकी कविताके आनन्दस विद्वान लोग ही प्रसन्न होते 
न्ष कि मूख | पत्थरोंके बीच चन्द्रकान्त ही चन्द्रमाका किरणोसे 
सरस ( गाला) होता 8 | 
कवाश्वराणा वचसा विनादननन्‍्दन्ते विद्यानिषयों न च्य 


चन्द्रोपटा एव करे िमांशोमध्ये शिलानां सरसीभवन्ति ॥ 


# 
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स्वयं महेश हैं और श्वशुर दिमाचल नगेश ( प्तक राजा ) 
है, मन्त्री कुबेर धनेश ( घनके मालिक ) हैं, पुत्र गणेश ( देवगणो 
के अधिपति ) हैं तो भी शंक रजी को भिता ही मांगना पढ़ता है| 
:ईश्वरकी इच्छा बलवती हे। 
ˆ स्वयं महेशः श्वशुरों नगेश; सवा धनेशस्तनयों गणेशः। 
तथापि भिक्षाटनमेत्र शम्मोव॑लोयस केवलमीश्वरेच्छा ॥ 
हे लदिम ! मेरे इस कटुअचनको क्षमा कीजिये कि पुरुष लोग 
-तुम्दारी उपासना करनेसे अन्धे हो जाते हैं, नहीं तो कमल पत्रके 
-समान विशाल हैं नेत्र जिनके ऐसे विष्णु भगवान्‌ कया सपं (शेष) 
-की बनी हुईं शय्यापर सोते ९ 
लक्ष्मी ! लमस्व वचनीयमिदं दुरुक्तम्‌ 
अन्धीभवन्ति 'पुरुषास्त्वदुपासनेन | 
नो चेत्कर्थ कमलपत्रविशा लनेत्रो 
नारायणः स्वपिति पन्नगभोमतन्पे ॥४७३॥ 
पुरुषको गुणोंकी प्राप्रिके लिये सदा यत्न करते रहना चाहिये। 
-गुणेके बीच कोई भी ऐसा गुण नहीं जो प्राप्त न हो सके। 
गुणकी प्ररुपता ही के कारण चन्द्रमा अलङ्कनीय शिवजीके शिर 
-को लोँव गया । | 
गुणेषु यत्नः परूपेस कारों क्रिडवदग्राप्पतमं गुणानाम्‌ / 
गुणप्रकर्षादुइपेन शम्भोरलं्ययृदचद्धितमुतमाङ्गम्‌ ॥४७५४॥ 
ऐ मेघ ! तुम्हारा छोड़ा हुआ जन कीर जले ही रूपमे 
-रहता है, कहीं सूकर कुछ भी नहीं रह जाता और कहीं विष भी 
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. बन जाता है । पर जिसमें पड़नेसे मोती बन जाता है, उसके सम्बन्ध 
में तुम विमुख क्यों रहते हो ? 
आपो विमुक्ताः क्वचिदाप एव 
क्वचिन्न किञ्चि दरलं क्वचिच्च ।* 
यस्मिर्‌ भिक्तः प्रभवन्ति मुक्ताः 
पयोद ! तस्मिन्‌ विगु्ठः कुतस्त्वम्‌ ॥४७५॥ 
सरस, कुलीन और दुख हर लनेब्ाली श्रेष्ठ पत्नी, मागमे स्थित 
पेड़की छायाके समान बहुत पुएयमे किसीको मिलती है । 
स्निग्धा कुलीना महती मृहिणी तापहारिणी । 
तरुच्छायेब मार्गस्था पुएये! कंस्यापि लम्यते ॥४७६॥ 
मालती फूलके गुच्छेके समान दो हालत मनस्व्रियोंकी होती है 
(१) सबके मस्तङृके ऊपर चढ़े (२) अथत्रा बनमें ही गिरजाय । 
मालतीस्तबकस्येव द्वं गती तु मनस्विनाम्‌ । 
सर्वेषां मूध्नि वा पिष्टेद्विशीर्येस्च वनेऽथवा ॥४७७॥ 
हे शं र ! अकेले, निष्प्र, शान्त, हाथ ही है पात्र जिसका, 
दिशा ही है वख जिसका, और कर्म-फलको विनाश करनेमे समथ 
कब में हूँगा ९ 
^ एकाक निस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । 
कदा शम्भो ! भविष्यामि कर्मनिमेलनक्षम: ।४७८॥ 
चाहे सभामें न जाय, यदि जाय तो उचित ही बोले | कुछ न 
बोलने से या विवाद करनेसे मनुष्यकों पाप लगता है। ८ 
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सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । 
श्नत्र वन्‌ वित्र वन वाऽपि नयी मवति किल्विषी।।५७६॥ 
ये स्त्रियाँ कार्यके लिये हँसती हैं, गोती हैं, विश्वास दिलाती 
हैं पर दसरेपर निश्वास नहीं करती-हैं इसलिये कुलीन और 
शीलवान्‌ मनुष्य को चाहिये कि इन्हें श्मशानकी घटी ( हंडी ) के 
खमान सदा दूर ही रक्खे। 
एता उसन्ति च रदन्ति च कायहेतोः 
विश्वासयन्ति च परं न च विश्वसन्ति। 
तस्मान्नरेण इलशीलवता सदव 
नायः श्मशान घठिका इव वर्जनीयाः ॥४८०॥ 
मोहित करती हैं, पागल ना देती हैं, विडम्बना करती हैं, ` 
भत्सेना देती दै. रमण करती हें और विषाद्‌ पेदा कर देता हे । ये. 
सुन्दर तत्र वाला खया पुरषपक् सस्ल- हृद्यपर आवकार जमाकर 
क्या नहीं कर डालती हैं ? 
सम्मोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति 
निर्भत्संयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति । 
एताः प्रविश्य सरलं हृदयं नराणां 
कि वा ने वामनयना न समाचरन्ति ॥५८२॥ 
प्रमदाओंके साथ अधिक सहवास नहीं करना चाहिए | खिगों 
क बलका आवक नही बढ़ाना चाहए | क्योंकि वे अआधक आसक्त 
हुये पुरुषोंके साथ कटेहये पड्ठवाले कौवोंके समान क्रीड़ा करती हैं। 


नातिप्रसङद्धः ग्रमदासु कायां नेच्छेद्धलं सखीषु विवद्धमानम्‌ । 
अतिग्रसक्त => = % [ र = 
अतिग्रसक्त :पुरुषयंतस्ता: क्रीडन्ति. काकेरिव लूनप्ेः॥४८२ 
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विवेकरदहित पशु भी अन्ये पाये हुये दानको पुत्रस भी अधिक 
प्रिय संमता है, ऐसा में मानता हूँ. खल (तिल की) खिलाने वाले 
को बच्चे वाली भैंस भी सम्पूर्ण दूध को दे देती है । ( फिर घूस 
खाने वाले मनुष्यके लिये क्या कहना ? ) 
पुत्रादपि प्रियतरं खज तेन दानं 
मन्ये पशोरपि विवेकषिवलितस्य । 
दत्ते खले तु निखिलं खलु येन दुग्धं 
नित्यं ददाति महिषी ससुतापि पश्य ॥४८२॥ 
देना, लेना, गुप्त बात कहना, पूछना, खाना और लिलाना ये: 
६ प्रीतिके लक्षण हैं. 
ददाति प्रतिगृह्णाति गुद्यमाख्याति प्ृच्छति । 
५ = द [* क [> 
ञु"वते भोजयते चव-षड्बिधंश्रीतिलक्षणम्‌ ॥४८४॥ 
जव तक लोग दान देते है तभी तक उनसे प्रीति रहती है। 
बलुड़ा दूधका अभाव देख कर माताको छोड़ देता दै । 
ताबस्प्रीतिभवेन्लोके यावद्वानं प्रदीयते । 
वत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्वा परित्यजति मातरम्‌ ॥४८१॥ 
जिनके घरमे गृहिणी अन्नपूर्णा है जो कि अन्न दानसे तीनों 
लोकोंकी रक्षा करती है, वे शंकरजी भी हं।थमें कपालं लेकर भिक्षा 
मोंगते फिरते हैं | वस्तुतः भाग्यमें लिखा हुआ नहीं मिटता । 
सीमनि 6 त्रलोकरत्नां ९ 
सीमन्तिनी यस्य गृहेऽनपूर्णा त्रिलोकरक्षां इरुतेऽन्रदानः । 
भिक्षाचरः सोऽपि कपालपाणिलंलाटलेखो न पुनः प्रयाति ८६ 


सथाणु ( शिवजी ) सवयं मूलविद्दीन ( माता पिता रहित ) हैं, 
फा० नं १९ 
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उनके पुत्र विशाख (स्वामिकातिक) और उनकी षटनी (पावतीजी) 
अपरौ हैं। वे शिव दूसरोंके चढ़ाये हुये फूरलोंस अभीष्ट फल देते 
हैं| केसी विचित्र बात है ? ० 
स्थाणुः स्वयं मूलविहीन एव पुत्रो विशाखो रमणीस्यपर्णं । 
परोपनीतेः कुसुमेरजस्र' फलत्यमीष्ट' किमिदं विचित्र॥४८७॥ 
करील वृक्षमें यदि पत्ते नहीं हैं. तो वसन्तक] क्या दोष ? उलट 
पत्ती यदि दिनमे नहीं देख पाता तो सूय्येका क्या दोष ? वषौ जल 
यदि पपीहाके मुखम नहीं पड़ता तो मेधङ़्ा क्या दोष ? विधाताने 
जो पहिले ही भाग्यमें लिख दिया है उसे कौन हटा सकता है ९ 
पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किम्‌ 
नोलूझो प्यवलोकते यदि दिवः स्थस्य कि दूषणम्‌ । 
ची नैव पतन्ति चातकपुसे मेषस्य कि दूषणम्‌ 
यत्यूब विधिना ललाटलिखितं तनमाजितु' कः क्षम:॥४८८॥ 
देना, भोगना और नष्ट हो जाना ये तीन दशायें घनको शती 
हैं| जो न देता है और न भोगता है, उसकी तीसरी दशा (विनाश) 
होती है |: 
दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्थ । 
यो न ददाति न भुक्ते तस्य ठतीया गतिर्भवति ॥४८६॥ 
दुबल पुरुष यदि ऐश्वये चाहता हो तो बलवान्‌क साथ मनसे 


भी विरोध न करे | क्योंकि अत्यन्त बल वालेका तो कुछ बिगडता 


नहीं, परन्तु पतद्भवृत्ति वालेका विनाश निःसन्देह ही हो जाता है। 
चींटी दीमक प्रति कीट जब मरने वाले होते. हैं तब उनके पंख 
जम आते हैं और वे उडने लगते हैं, अन्तपें वे अप्नि (दीपक ) पर 
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धावा करते हैं और स्पष्ट. जल जाते है । इसी प्रकार दुर्बल अपने 
विनाशक लिये ही उछल कूदकर बलवान्‌ॐ साथ विरोध करने 
लगता है और अन्तमं विनष्ट हो जाता है । 


वलीयसा हीनवलो विरोधं (४ 
न भूतिकामो मनसाऽपि वन्छेत्‌ | 
न वध्यतेऽत्यन्तवलो हि यस्माद्‌ 
व्यक्त" प्रणाशोऽस्ति पतङ्धवृत्तेः ॥४६०॥ 
स्च मित्रोंके साथ बार बार विचार कर और स्वयम्‌ भी अपनी 
बुद्धिस सोचकर जो कार्य करता है, वही वुद्धिमान्‌ है और वही 
धन और यशका पात्र होता है। 
सुहद्धिराप्त रसक्ृद्विचा रिते 
स्वयञ्च बुद्धा प्रविचारिताश्रयम्‌ | 
करोति कायं खलु यः स बुद्धिमान्‌ १ 
स एव लच्म्या यशसां च भाजनम्‌ ॥३६१॥ 
विना देशछालका विचार करके, भविः्यके लिये अक्षम, 
अप्रिय ओर अपना लाघव करने वाला कारण रहित जो वचन 
बोला जाता है, वह वचन नहीं है बल्कि विष है | 
अदेशकालज्ञमनायतिक्षमं ५ 
यद्रियं लाववक्रारि चात्मनः । 
योऽत्राजरवीरंारणवजितं वचो <लः 
न तद्चःस्याद्विषमेव्र तद्वचः ।४६२)) 
अलसे युक्त वुद्धिमान्‌ पुरुष मी स्वयं दूसरे को अपना वेगेन 
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नवि | मेरे वेद्य वर्तमान हैं ऐसा सोच कर कौन . चतुर अकारणः 
विष खा सकता है ९ 
बलोपपन्नो5पि' हि बुद्धिमानरः 
५ ˆ परं नयेन्न स्वयमेव वरितम्‌ । 
भिषङ्ममास्तीति विचिन्त्य मक्तय॑- 
दकारणात्‌ को हि विचक्षणो विषम्‌ ॥४६३॥ 
.. आपत्तिके लिये. घनकी रक्षा करनी चाहिये, धन खच करके. 
दारा ( खरी प्रथ्ति परिवार ) की रक्षा करनी चाहिये ओर दारा 
और धन दोनोंका ख्याल छोड़ करके भी अपनी रक्षा निरन्तर 
करनी चाहिये । 
आपदर्थे धनं रक्तेदारान्‌ रचेद्धन्रपि । 
आत्मानं सतनं  रसतदाररपि धनेरपि ॥४६४॥ 
छूते ही हाथी मार देता है, सूँघते ही सपे काट लेता दै, हँसता 
हुआ भी राजा नष्ट कर देता है और सम्मान करता हुआ भी दुष्ट 
धात कर वैठता है । 
रएशन्नपि गजो हन्ति जिधन्नपि भुजद्न्‍मः । 
हसन्नपि नृपो हन्ति मानयन्नपि दुजेनः ॥४६५॥ 
कुटुम्बके हितके लिये एक को छोड़ देवे, आम भरके हितके 
लिये कुटुम्बकी परवा न करे, देशके हितके लिये भामको छोड 
देवे ओर अपने हितके लिये संसार भर को त्याग देवे | 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्याथं कुलं त्यजत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्यार्थ, आत्मा प्रथिवीं त्यजेत्‌ ।॥४६६॥ 
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विषरहित सर्प को भी बड़ा फण काढ़ना ही चाहिये। विष हो 
था न हो घंटांटोप ( आडन्वर ) ही भयङ्कर हो जाता है। * 
निर्विषेणाऽपि सर्पेण कतंव्या महती एणा । 
त्रिपं मवतु मा वाऽस्तु वटाटोषो मवैङ्रः ॥४६७। . « 
विद्या, वपु (शरीर), वाणी, वक्ष ओर विभत्र इन ५ वारो 


युक्त पुरुष गौरव पाता है । 
विद्यया वपुषा वाचा वख्ेण तिभवेन च | 
वक रैः पश्चमियु क्तो नरः प्राप्नोति गौरवम्‌ ॥४६८॥ 
स्त्री, शत्रु, कुमित्र ओर विशेषतः वेश्याके साथ एक दिल होकर 
जो पुरुष रहता है वह अधिक नदी नी सकता। 
द्ीणां शत्रोः मित्रस्य पंण्यख्रीणां विशेषतः । 
यो भवेदेकभावेन न स जीवति; मानवः ॥४६६॥ 
प्रात्र लाभओो सुरक्षित रखनेके लिये, # साधर ज्ञाभ की प्राप्तिके 
-लिये और आई हुई आपत्तिसे छुटकारा पानेके लिये जो सलाह ली 
जाती है वही उत्तम सलाह हे | क 
अतीतलाभस्य सुरक्षणार्थ भविष्यलाभस्य च सङ्गमाथ्‌। . 
-अ।वतपरपन्नस्य च मोक्षणाथ यन्मन्व्ितोऽसो परमो हि मंत्र: ५०० 
सर्प वायु ही पीते हैं. परन्तु टुबल नहीं रहते, जंगली हाथी 
शुष्क कृण खाकरके भी बली ही रहते हैं, मुनिवर लोग कन्द फलस 
ङो जीवन बिताते हैं, वस्तुतः सन्तोष ही पुरुषोंकों बड़ी निधि हे। 
५ ५ < | 
सर्पाः पिबन्ति पनं न च दुबलास्ते त 
शुष्क सरर॑नगजा वलिनो भवन्ति । 
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कन्देः फले निवरा गमयन्ति कालं 
सन्तोष एव पुरुषस्य पर निधानम्‌ ॥५०१॥ 
घरके बीच गाड़ हुये धनसे यदि कोई धनी कहलाता है, तो 
उसी धनसे हम क्यों न धनी कहे जायं ? 
. ` तात्पये यह कि प्रथ्वीमे गाड़ा हुआ धन यदिख्चन किया 
जाय तो वह व्यथ है | 
गृहमध्यनिखातेन धनन धनिनो यदि । 
भवामः किन्न तेनेव धनेनधनिनो वयम्‌ ॥५०२॥ 
वेद पढ़नेका फल है अग्निहोत्र करना, शास्त्र पढ़नेका फल टैः 
शील और धनसे सम्पन्न होना, सत्रीका फल है रमण और पुत्र देनाः 
और घनका फल है दान करना/और भोगना । 
अग्निहोत्रफला वेदा शील॒वित्तफलं श्रतम्‌ । 
रतिपुत्रफला दारा .दत्तथक्तफलं' धनम्‌ ।॥५०३॥ 
भली भाँति सच्वित छिया गया हुआ, प्राणके समान सुरक्षितः 
रक्ता गया हुआ और अपने शरीरके लिये भी जिसका उपयोग 
कभी नहीं किया ऐसा निष्ठुर घन यमालय जाते समय पाँच पग 
भी साथ नहीं देता | 
सुसच्चितेजीषनवत्सुरचित- 
| निजेऽपि देहे न नियोजितः ववचित्‌ | 
पुसो यमान्तं व्रजतोऽपि निष्टुरे- 
रेतधनः पञ्चपदी न दीयते ॥५०४॥ 
अ ऋृतिसे, सङ्केतसे, चालसे, चेष्टासे, बोलनेसे और नेत्र तथा 
मुखके हेरने फेने ओर सिक्रोड़नेस मनकी बात जानी जाती है । 
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आकारे रिज्ञितेर्गत्या चेष्टया भाषणेन च । 
नेत्रववत्रविकारेण लच्यतेऽन्त्गतं मन; ॥५०५॥ 
जिसकी शक्ति, वंश ओर कायेका पता न चलता हो, उसका 
साथ न करे, यह बृहस्पतिकी सम्मति है | ५ 
यस्य न ज्ञायते धीयं न इलं न विचेष्टितम्‌ । 
न॒ तेन सङ्गतिं इर्यादित्युवाच बृहस्पतिः ॥५०६॥ 
सब प्रकारसे सम्पन्न रहते हुये भी वुद्धिमान्‌ को चाहिये कि 
अनेक मित्र बनावे | समुद्र परिपूर्ण होता हुआ भी चन्द्रोदय को 
चाहता है । 
अपि सम्पूर्खतायुक्त : । कर्तव्याः सुहृदो बुधः 
नदीशः परिपूर्णोऽपि ` चन्द्रोदयमपेक्षते ॥५०५७॥ 
तब तक भयसे डरना चाहिये-जब -तक कि वह न आया हुआ 
हो । आये हुये भयको देखकर निरभेयतापूर्वक यथोचित उपाय करे। 
तावद्धयेन भेतव्यं यावद्धयमनागतम्‌ । 
आगतं तु मयं बीच्य नरः कुर्याबथोचितम्‌ ॥४०८॥ 
सोनेके मृगका हाना असम्भव था तब भी रामचन्द्र उसके पाने 
के लिये ललचा पड़े | प्रायः विपत्तिकालमें बुद्धिमानोंकी बुद्धि भी 
मलिन हो जाती हे ! 
असम्भवं हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मुगाय | _ 
प्रायः समापन्नविपततिकाले धियोऽपि पुसां मलिनीभवन्ति ५ ० & 
जिसको छायामें चग सोये हुये हैं, पक्षियोंके आश्रय लेनेसे 
जिसकी पत्तियाँ दिखाई नहीं पड़ती हैं, जिसके खोढ़रोंमें कीट भरे 
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हुये हैं, जिसकी शाखाओंपर बानर बस रहे हैं, और जिसके फूलोंके 
रस को भोरे निर्मोकताके साथ ॑ चूस रहे हैं, अर्थात्‌ जो सच प्रकारसे 
बहुत प्राणियोंके संगते सुख देने वाला है वही वृक्ष प्रशंसनीय है | 
'इन गुणोंसे रहित वृक्ष तो प्रश्वीका भार स्वरूप ही है । 
छायासुप्तमर्गः शकुन्तनिषहे विंष्वग्विलुप्तच्छद: 
कीटराबतकोटरः कपिकुलेः स्कन्धे कृतप्रश्रयः। 
विश्रव्ध॑ मधुपेनिंपीतकुसुमः छाप्यः स एव द्रुमः 
सर्वाङ्ग वंहुसत्वसड्सुखदो भूभारभूतो5परः ॥५१०॥ 
मूख लोग पणिडतोंसे, निधन लोग धनियोंसे, व्यभिचारी लोग 
प्रह्म चारियोंसे और वेश्यायें कुलाङ्गना असि देष करती है । 
मूर्खाणां परिडिता द्वेष्या निधनानां महाधनाः । 
व्रतिनः पापशीलानामसतीनां कुलख्रियः ॥५११॥ 
बिना किसी काये कारणके जहाँ बड़ा आदर होता हो, वहाँ 
अवश्य सन्देह करना चाहिये, क्योंकि परिणामं वह दुःखद होगा। 
श्रत्यादरो भवेदत्र कायंकारणवर्जितः । 
तत्र शङ्का प्रकत व्या परिणाम 5सुखावह: ॥५१२॥ 
भली भाँति पढ़े हुये शाख को भी बार-बार पढ़ते रहना 
चाहिये | सतत सेवा द्वारा अनुकूल राजाके विषयमे भी सशङ्क 
रहना चाहिये | गोदमें बैठी हुई युवतीकी रक्षाके सम्बन्धे भी 
असावधान न रहना चाहिये । शाख, राजा और युवती खी कहाँ 
वशमें रह सकती है ? 


शास्त्र" सुचिन्तितिमपि परिशीलनीयम्‌ | 
आराधितो5पि नृपतिः परिशङ्कनीयः । ` 


^[ १५३ ] ४ 
3 32 ६:६:६:६:६:६: 
अङ्क धृताऽपि युवतिः परिरक्षणीया ` | 
शास नृपे च युवती च इतो वशित्वम्‌ ॥५१३॥ 
धर्मऊे लिये प्रयत्न करते हुये भी यदि ` दैवयोगते आपत्तियाँ 
कभी आपड़े' तो उनकी शान्तिके लिये बुद्धिमानौंको विशेष करके 
नीतिका आश्रय लेना चाहिये | समस्त संसारमे यह लोकोक्ति सिद्ध 
है कि आगसे जले हुये को आंगसे सेकना सी हितकग है | 
धर्माथ यततामपीह विपदो देवाद्यदि स्युः क्वचि- 
तत्तासायुपशान्तये सुमतिभिः कार्यो विशेषान्नंयः | 
लोके ख्यातिमुपागता5त्र सकले लोकोक्तिरेषा यतो 
दग्धानां किल वहिना हितकर; सेकोऽपि तस्योद्भवः ॥५१४॥ 
सज्जन यदि अपने स्थानषर जनश प्रवेश होने दे तो वह उस 
स्थान को चाहता हुआ सल्ञनके नाशके, लिये उदयत हो जाता है । | 
अतः वुद्धिमान्‌ को चाहिये कि वंह कभी भी दुजनोंकों इसके लिये 
अवसंर न दे | ऐसा सुननेमें आंता है कि जार भी कभी गृह 
(ग्रहणी ) का मालिक बन बेठता हे । गे | 
दद्यत्साधुयं दि निजपदे दुज॑नानाम्प्रवेश 
तन्नाशाय प्रभवति ततो वाञ्छमानः स्यं सः । 
तस्माद यो विपुलमतिभिनविकाशोऽधमानां 
जारोऽपि स्याद्‌ गृहपतिरिति श्रुयते वाक्यतोऽत्र ।।*१५॥ 
उद्योगी पुरुष रूपी सिंह को ही लक्ष्मी मिलती है । (भाग्ये 
जो होगा मिलेगा" ऐसा कायर लोग कहते है | अतः केवलं भाग्य 
ही का भरोसा छोड़ कर अपनी शाक्तिक अनुसार उद्योग करना 
चाहिये। यदि यत्न करनेपर भी काय न सिंद्ध हो तो सोचना 
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चाहिये कि यत्नमे क्या त्रुट रह गई है ? और उसे फिर फिर 
करना चाहिये ? 
उद्योगिनं पुरुपसिहयपेति लंक्ष्मी- 
„ देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति | 
ˆ देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोञ््रदोषः।५१६। 
सदा हृदयमें रहने वाले मित्र, गुणवान्‌ सेवक, अनुकूल पत्नी 
और शक्तवान्‌ स्वामीके प्रति दुःख निवेदन करके मनुष्य सुखी 
होता है । 
सुहृदि निरन्तरचित्ते गुणवति भ्ृत्यनुवर्तिनि कलत्रे । 
स्वामिनि शक्तिसमेते निवे दुःखं ` सखी भवति ॥५१७॥ 
देवके प्रतिकूल होनेपर भी घेय न छोड़ना चाहिये, क्योंकि 
घैयंका अवलम्बन करनेसे भी कभी- सिद्धि प्राप्त कर सकता है । 
जैत समुद्रमें जहाज दूट जानेपर महाह (या समुद्री व्यापारी ). 
तैरना चाहता 
त्याज्यं न धेय विधुरेऽपि दवे 
धर्वात्कदाचित्‌ स्थितिमाप्नुयात्सः। 
यथा सयुद्रेऽपि च पोतभङ्ग 
सांयान्िको वाञ्छति ततु मेव ॥५१८॥ 
जिस कुलमें जो पुरुष प्रधान है उसकी रक्ता सब प्रकारसं 
कुटुमबके अन्य लोगोंको करना चाहिये । लके सारांश-स्वरूप उस 
पुरुषके नष्ट हो जानेसे, नाभि (नाह) भंग हो जानेसे अरक (आरा). 
के द्वारा गाड़ीके समानं वह कुल नहीं चल सकता । 
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यस्मिन्‌ कुले यः पुरुषः प्रधानः स सव॑यलेः परिरक्तणीयः। 
[० [ब दि क [नष > 
तस्मिन्‌ दिन कुलसारभूते न नामिभङ्ग ह्यरका वहन्ति १६ 
प्रेमभावसे शिया हुआ उपकार भी संसारमें द्वेष्यता को प्राप्त 
होजाता है और दूसरोंस किया गया प्रत्यज्न अपादु भी प्रीतियोग्य 
हो जातः है। अनेक भावरोंका आश्रय होनसे राजाओंके मनके 
द्र्य (कठिनतास अनुकूल करने योग्य) हो नके कारण सेवा वृत्ति 
बहुत कठिन है, उसे योग्री लोग भी नहीं सममः सकते । 
भावस्निःः्धेरुपक्ृतमपि देष्यतां याति लोके, 
साक्षाउन्येरपक्रतमपि प्रीतये चोपयाति | 
दुर्शह्मतान्तृपतिमनसा नेकमावाश्रयाणां 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥५२०॥ 
जो किसी निमित्त को, पाकर क्रुद्ध होता दै वह उसके दूर हो 
जानेपर निश्चय शान्त हो जता है| पर जो विना कारणके ही देष 
करता है, उसे कोई मनुष्य कैसे सन्तुष्ट रख सक्ता दै १ 
निमिच्तयुदिश्य हि यः प्रकुप्यति 
ध्वं स तस्यायगमे प्रशाम्यति । 
अकारणहेपपरो हि यो भवेत्‌ 
कथं नरस्तं परितोषयिष्यति ॥५२१॥ 
इस संसारमे वे ही धन्य हैं, वे ही ज्ञानी और वे ही सम्य हैं, 
जिनके घरमें कार्यके लिये मित्र लोग आते हैं | 
ते धन्यास्ते विवेकज्ञास्त सभ्या इह भूतले । 
१ ॐ 9 ४ बे 
आगच्छन्ति गृहे येषां कार्याथ सुहदो जनाः॥५२२॥ 
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सभामें जिसको पदिले गुणवान्‌ कह दिया है, फिर उसका दोष 
श्रतिज्ञा-भङ्ग दोषा भय रखते हुये नहीं कहना चाहिये | 
उक्तो भवति यः पूर्व गुणवानिति संसदि । 
तस्य 'दोपो न वक्तव्यः प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा ॥१२३॥ 
विग्रह ( युद्ध ) करनमें ३ फल प्राप्त होते हँ । ( १) भूमि (२) 
मित्र (३) धन | यदि इनमें एक भी न मिल सके तो कभी भी 
युद्ध न करे | 
भूमिमिंत्रं हिरण्यञ्च विग्रहस्य एलत्रयम्‌ | 
नास्त्येकमपि यचेषां न तं कुर्यात्कथश्वन ॥५२४॥ 
जेते बीजका छोटा-सा अंकुर प्रयत्तके साथ भली भाँति रक्ता - 
किया गया हुआ समय पाकर (-वृक्ञ होकर ) फल देने वाला हो 
जाता दै, उसी प्रकार सुरक्षित मनुष्य मी फलग्रद होता दै । 
यथा बीजांकुरः श्रच्मः प्रयत्नेनाभिरकितिः | 
फलप्रदो भवेत्काल तदल्नोकः सुरक्षित: ॥५२५॥ 
अनुचित मन्त्रणासे राजा, कामं क्रोधादिमें आसक्त होनेसे 
संन्यासी, लाड प्यार करनेप्ते पुत्र, विद्या न पढ़नेसे ब्राह्मण, कुपुत्र 
होनेसे कुल, दुष्ट-संसगेसे शील, नन्रता न रखनेसे मित्रता, अनीति 
करनेसे ऐश्वय, परदेशमें रहनेसे म्नेह, गव करनेसे खरी, न देख भाल 
करनेसे कृषि और प्रमादके साथ ख करनेसे धन नेष्ट हो जाता है। 
¢ र्वि (कप ति 
दुमन्त्रन्रुपतिर्विनस्यति यतिः सङ्गात्सुतो लालनात्‌ -* 
विग्रोऽनध्ययनाल््ुललं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ । 
न [ग 
मत्री चाप्रणयात्समरद्धिरनयात्स्नेहः प्रवासाश्रयात्‌ 
खी गर्वादनवरेदणादपि कृषिः त्यागासमादाद्धनम्‌ ॥५२३॥ 


3 


| < रा रः 
।  सज्नोंके पहिले मनमें फिर वाद्‌ को शरीरम जरा ( बुढ़ापा ) 
व्याप्त होती है | परन्तु दुष्टोंके तो शरीरमें ही आती है, मनमें तोः 
कभी आती ही नहीं । 
रादौ चित्ते ततः काये सतां सम्पद्यते उरा । 
रसतां तु पुनः काये नेव चित्ते कदाचन ॥४२७॥ 
कौवेमें पवित्रता, जुवारीमें सत्यवादिता, सपमे क्षमा, खियोंमें 
कामदेवकी शान्ति, कायरम घैये, शराबीमें तत्व (असलियत, ब्रह्म) 
का विचार और राजामें मित्रताका होना किसने देखा या सुना है ¢ 
काके शौचं बृतकारे च सत्य 
सर्पे क्षान्तिः दीषु कामोयशान्तिः | 
क्लीबे धेयं मद्यपे तत्वचिन्ता 
भूपे सख्यं केन दष्ट श्रृंत वा ॥१२२॥ 
संसारम किसने धन पाकर घमणंड ... किया ! किस विषयी 
की आपत्तियां समाप्त हुई ? खियोके द्वारो, किसका मन खंणिडित 
न हुआ ? गजाका प्रिय कौन हुआ ९ कौन कालका प्रासन हुआ? 
कौनसा स्वार्था गौरबको प्राप्त हुआ? और कौनसा पुरुष दुजनका 
बातमें पड़कर कल्याण पाया ८ 
कोऽर्थान्‌ प्राप्य न गवतो विषयिणः कस्य पृदोऽस्तं गताः 
सीभिः कस्य न खण्डितं युर मनः को नाम गृहं प्रियः। 
क; कालस्य न भोचरान्तरगतः को5थीं गनो गार 
को वा दुर्जनवागुरासु पतितः चेभेण यातः पुमाच्‌.॥५२६॥ 
चाहे मूख हो, दूषित कुलमें उत्पन्न दो और असदा क्यों न हो 


¢^.“ ] 
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"षर जो सदा समीप रहता है उसी पुरुषो राजा मानता है । प्रायः 
करके राजा, युवतियां ओर लतायें अपने पासमें रहने वालेही पर 
प्लिपटती हैं | 


आसन्नमेव नृपतिभेजते मजुंष्य॑ 
विद्याविद्दीनमकुलीनमसस्कृत वा | 
प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश् 


यः पाश्यतों बसति तं परिवेशयन्ति |४३०॥ ` 
. व्याव्र और बड़े बड़े गजोंस सेवित भयंकर बनमें पेड़ोंके नीचे 
“रहना, पक फल खाना, जल पीना, तृणपर सोना और बल्कल 
` (पेड़की छाल) पदिनकर रहना अन्या. है । पर बान्धंबोंके बीच 
धनिर्धन होऋर रहना अच्छा नहीं|: ` 


वरं वनं व्याप्रगजेन्द्रसे वितं ..... 
... द्ुमालयं पदवकलाम्बु भोजनम्‌ । 
तृणानि शय्या परिधानवल्कलम्‌ 
न अन्धुमध्य धनदीनजीवनम्‌ ॥५३१॥ 
राजाका हितं करने वाला लोगोका बैरी हो जाता है, देशका 
हित करन बाला राजासे परित्यक्त हो जाता है, उतः एक हीं 


प्रकारका विरोधावस्थाकी उपस्थितिमें राजा और देश दोनोका 
हित करने बाला पुरुष दुलभ ही है । 


नरपतिहितकर्ता दष्यतां याति लोके 
जनपदहितकर्ता त्यज्यते पाथिवेन्द्रैः। 

इति महति विरोधे वतमाने समाने 
चृपातजनपदानां दृलमः कायकत ॥५३२॥ 


है 


|. | 
~ 4 9 ~ 
जिसे न विपत्तिम शोक, न सम्पत्तमे हर्ष और न युद्धम मय 
है, उस तीनों लोके तिलक स्वरूप विरले ही पुत्रको माता पैदा 
करती हे। 
यस्व न विपदि विषादः सम्पदि हषों रणे न भीरुखम्‌ । 
तं भुवनत्रयतिलकं जननी जनयति सतं विरलम्‌ ॥५३३॥ 
भूखके कारण दुबल हुआ भी; बुढ़ापाके कारण कृश हुआ भी, 
अन्तिम (मरण) अवस्थाको प्राप्त हो रहा भी, शिथिल, आपत्ति-प्रस्त 
और निस्तेज होकर भी, मतवाले हाथियोंके मस्तकको फाड़कर 
खानेमे ही जिसकी सुचि है ऐसा मानियोंमें अग्रण सिंह, वृद्ध होता 
हुआ प्राणोंका विनाश होते हुये भी क्या घास खा सकता है । 
ज्ुत्तामो5पि जराकृशोऽपि शिथिलः प्राप्तोऽपि चान्त्यां दशाम्‌ 
आपन्नोऽपि दिपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि । 
=> भ ~ ^ ज, 
मच्तभन्द्रावा भन्नकुम्भकबलग्र।स कद त्तरए 6५ 
कि जीशंस्तृणमतति मानमहतामग्रेसरः केसरी ॥५३६ 
क गलपर बहते हुये मदके वृ दपर आसक्त, मतवाले घूमते 
हुये भ्रमरके पैरकी ठोकर खाता हुआ महाकल्ली हाथी भी उसपर 
रद्ध नहीं होता दै | वस्तुतः बलवान्‌ समान बल वालिपर ही क्रोध 


र 


किया करता है, न कि दुवेलपर। 
गण्डस्थलेषु मदवारिषु वद्धराग-- ` ` 
॥ मत्तश्रमद्धमरपाद तलादगेऽपि । 
कोपन्न गच्छति नितान्तवल्लोऽपि नागः 
तन्ये बले तु बलवान्‌ परिकोपमेति ॥५३४॥ का 
सच्ची, मूंठी, कठोर, प्रिय बोलने वाली, हिंसक, दयालु) स 


ते 
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वाली, दान्‌ करने वाली, नित्य व्यय करने वाली और बहुत रत्न 
धन्‌ कमाने वाली राजाओंडो नीति वेश्याओंके समान अनेक 
रूप धारण करती है । 


` सत्याऽरता च-परुषा प्रियवादिनी च 
दिखा दयाङ्रपि चार्थपरा बदान्या | 
नित्यव्यया प्रचुररत्नधनागमा च 
वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरया ॥५३६॥ 
(महाकवि कालिदासरचित मेघदूत काव्यमें )-- 
प्रवासित यश्च॒ मेवको दूत बताकर अपनी प्रियाक्े प्रति सन्देश 
भेजता हुआ कह रहा है कि हे कल्याणि! मैं अपनेको बहुत 
मानता हुआ अपने ही सहारे रहता हूँ, अतः तुम भी कातर 
कदापि न होना | 
जिसको अत्यन्त सुख अथवा दुखं सवेदा लगा रहता है। 
उसका दशा गाड़ाक पहियेके समान नीचे ऊपर आता जाताः 
रहती है 
नन्वात्मानं बहु विगणयन्नात्मनेवावलम्वे 
तत्कल्याणि ! त्वमपि नितरां मागमः कातरत्वम्‌ । 
“कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नीचगंच्छलयुपरि च दशा चक्रनेभिक्रमेण'” ॥५३७॥ , 
भीतर छिपे हैं सॉप जिसमे ऐसे धरके समान, दावाग्निते 
व्याप्त वनके समान, मगरसें भरे हुये सुन्दर कमलोंसे सुशोभित 
तालावके समान; झूंठं बोलने बाले असभ्य दुष्टोंस परिपूर्ण, समुद्रवत्‌ 
शज़ाओंके घरम चांकत होकर बड़ी कठिनाइसे जाया जाता है | 


[ १६१ | 
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` अन्तलींनयेजङ्गमं गृहमिव ज्वालाकुलं वा वनम्‌ 
ग्राहाकीणंमिवाभिरामकमलच्छयासनाथं सरः । 
नानादुष्टजनेरसत्यवचनासक्त रनायेंबू तम्‌ 
दुःखेन प्रतिगम्यते प्रचकितः राजञां गृहं वाधिवत्‌॥५३८॥* 
सफल क्रोध वाले पुरुषी आपत्तिको द्र करनेके लिये मलुप्य 
स्वयं ही अनुकूल हो जाते दै । परन्तु क्रोधरहित पुरुषको न मित्र 
से ही आदर प्राप्त होता है और न शत्रु ही डरता है | । 
अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां 
भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 
अमपषंशून्येन जनस्य जन्तुना 
न जातहार्देन न विद्विषादरः ॥५३६॥ ` ` 
श्री मन्महोद्य ! न ईप्यौसे, न तनिक भी अहंकारसे ओर न 
केवल द्वेषके कारण दूषित करनेकी चतुराई ही से किन्तु तुम्हारी 
` श्रार्थना और प्रेमके भङ्ग हो जानेके भयसे ही मैंने अपनी बुद्धिके 
अनुसार कुछ कहा है | ४ ५ 
नो मत्सरान्न च मनागपि दपंभावाम्‌- 
नो देदमात्रपरिदृषणने पुणा । 
, ल्वत्आर्थनाग्रणयभद्जभयव किन्तु । 
: `  श्रीमन्मया स्वमतितः किर किश्विदुक्तम्‌ ॥२४०॥ 
सज्जनोंकी उपासना करनी चाहिये, चाहे वे उपदेश न भी 
04 9.4... 
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करते हों | क्योकि जो उनके निजी वातोलाप हैं वही सदुपदेश 
डो जाते हैं। 
परिचरितव्याः सन्तो यद्यपि कथयन्ति नोपदेशं ते । 
यास्तेषां स्मैरंकथास्ता एव भवन्ति सदुपदेशाः ॥५४१॥ 
एकके निन्दित कामको देखकर दूसरा भी करने लगता है । 
चस्तुतः लोग परम्पराका ही अनुकरण करते हैं न कि यथार्थताका । 
एकस्य कर्म संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गर्हितम्‌ । 
गतानुगतिको रोको न लोकः पारमार्थिकः ॥५४२॥ 
राजा दुष्यन्त कर्व ऋषिके आश्रमम कुमारों शकुन्तलापर 
आसक्त होकर तकं कर रहा दै कि यह निःसन्देह क्षत्रियके परि- 
अहणाके योग्य है | ब्राह्मण कन्या कदापि नहीं है। क्‍योंकि मेरा 
निक्ष मन इसे चाह रहा है। वस्तुतः सन्देह वाली वस्तुओंके 
बिपषयमें सज्जनोंके मनकी भ्रवृत्ति ही प्रमाण द । 
असंशयं चत्रपरिग्रह्तमा यदायमस्याममिलाषि मे मनः । 
सतां हि सन्देदयदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवत्तयः ॥५४ रे 
ऐश्वर्यका भूषण सज्जनता, शुरताका मित भाषण, ज्ञाना 
शान्ति, विद्त्ताका विनय, धनका उचित व्यय, तपका अक्रोध, 
समथा क्षमा और ध्मा भूषण निश््रलता है । यह तो सवका 
इथवः प्रथक्‌ हुआ परन्तु सवरस बढ़कर भूषण शील हे। 
रेश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौयंस्य बाक्संममो 
ज्ञानस्योपशमः भ्र तस्य वर्यं वित्तस्य पात्रे व्ययः। 
` अक्रोधस्तपसः चमा प्रमबितुधंम॑स्य निन्याजता, . 
सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषण ॥३४४॥ 
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गाय ओग सपेके समान योग्यायोग्य स्थानो पाकर. द्रत्यके 
गुम परिवतंन होता है। जैसे ठृणसे . गायके अन्दर दूध. पेदा 
होता है और दृध जैसी बस्तुसे सपे अन्दर विष पैदा होता है । 
पात्रापात्रविशेषोऽस्ति धेनुपन्नगयोरिव «। 
तृणादुत्यद्यते दुग्धं दुग्धादुखद्यते विषम्‌ ॥५४५॥ 
स्वामीमे पांच गुण होने चाहिये (१) योग्यको दान करना 
(२) गुणमें अनुराग करना (३) कुटम्बके साथ भोगना (४) दूसरों 
के भावोंको समझना और (५) रणमं युद्ध करना । 
पत्रे त्यागी गुणे रागी मोगी परिजनः सह । 
भावबोद्धा रणे योद्धा प्रः पञ्चगुणो भवेत्‌ ॥५४६॥ 
अपने कुटुम्बके प्रति अनुकूलता, आश्रित जनोंपर दया, दर्जनों 
के प्रति सदा शठता, सज्जनोंके साथ प्रेम, राजाके ५ 
बिद्रानोंके साथ नम्रता, शत्रु ओंके प्रति शूरता, गुरुजनोंके: प्रति 
क्षमा और खीजनोके साथ धूतेता करनी चाहिये। इन कलाओं 
में जो पुरुष कुशल है, उन्दीसे लोक स्थित है। हा ; 
दाक्षिएयं स्वजने दया परिजने शादय सदा दुजन 
प्रीतिः साधुजने नयो रृपजने विदरजनेष्वाजवम्‌ । 
[५ => ~ नारी जल कक ¢ 
शौय शत्रुजन क्षमा गुरुजने नारीजने धूतेता 
ये चेवं पुरुषाः कलासु कुशलाः तेष्वेव लोकस्थितिः ॥ 
, गुखहीन प्राशियोपर भी सन्जन्‌ लोग दया ही करते हं । 
चन्द्रमा चाण्डालोंके घरपरसे चाँदनीको नहीं हटाता। „+ 
निगु रेष्वपि सवेषु दयां कुवरॉन्ति साधवः ५; 
न हि संहरते उ्पोत्सनां चन्द्रआण्डाल्वेश्मसु-॥५४८॥ 
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दुष्टों ओर कॉटोंका प्रतीकार दो ही प्रकारसे किया जा सकता 
है (९) जूताके प्रहारसे मुख तोड़ देना अथवा (२) दूरसे ही त्यागः 
देना। 
खलान्तं कण्टकानां च हिविभेव प्रतिक्रिया | 
उपानन्युखमङ्खो वा दूरतो वा विसर्जनम्‌ ॥५४६॥ 
 विद्त्ता ओर नृपत्व दोनों समान कभी भी नहीं कहे जा सकते | 
राजा स्वदेशमें ही सम्मान पाता है किन्तु विद्धान्‌ सवत्र पूजा जाता हे |! 
विद॒त्य॑ च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन ¦ 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सवत्र पूज्यते ॥५५०॥ 
 केयुर (विजायठ), चन्द्रहार; स्नान, विलेपन (चन्दनादि), फूल' 
र सुसज्जित बाल सदा विमूषित नहीं करते, केवल संतः 
वणी ही पुरुषकों अलडकृत करतो है | अन्य भूषण सव क्षीणः 
. हयो जाते हैं । वस्तुतः वास्भूषर ही भूषण दै । 
केयुरा न विभूषयन्ति सततं हारा न चद्धोज्वलाः 
, न स्नानं न व्रिलेयनं न कुसुम नालंकृता मूद्धजा । 
वाण्येका समलङ्करोति पुरषं या संस्कृता धायते 
कषीयन्ते खलु भूषणानि सततं वारभूषसं भूष णम्‌५५१ 
पुरुष अपने शरीरको बहुत कष्ट देकर जिस फल (परिणाम). 
; की प्राप्त करता है, उसे स्त्री बड़ी सरलताके साथ ही पतिकी तेवा, 
करके प्राप्त कर लेती है । 
कायङ्क शेन महता पुरूषः प्राप्नुयात्‌ फलम्‌ | 
तत्फलं लभते नारी सुखेन पतिपूजया ॥५५२॥ 
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जो ज्ञान पुस्तकमें ही लिखा रहे, उपस्थित (याद्‌) न हो, और 
जो घन दूसरेके हाथमे चला गया हो अपने पास न हो, वह विद्या 
'और वह धन काये आ पड़नेगर कामे नहीं आ सकता | 
पुस्तङेड च या विधा परहस्तेषु यद्धनम्‌ः। स 
उत्पन्न पु च करयेषुन सा बिदा न तद्धनम्‌ ॥५४३॥:. 
सांसारिक मंमटोंसे थक गया है चित्त जिनका रेते पुरुषोके ` 
-विश्रामके लिये तीन स्थान हैं. (१) सन्तान (२) खली और (३) 
सज्जनोंका सङ्ग । 22 
संसारश्रन्तचित्त नां तिस्रो विश्रान्तिभूमयः। 
अपत्यं च कलत्रं च सतां सङ्धतिरव च ॥४५४॥ . ` 
घनोपाजेनके निमित्त समस्तं उपायोके बीच परयसंपरह (दुकान- 
दारी) सर्वोत्तम उपाय दै । वल यही धन कमानेके लिये श्रेष्ठ है, , 
इसके अतिरिक्त अन्य उपाय सव सन्देहारपद है । - ९ कः 
उपायानां च सर्वेदामुपायः पण्यसंग्रहः । =`, : , 
धनार्थं शस्यते दा कलदन्पः संशयात्मकः ॥५५१५॥: ` , 
अनेकों ने भिक्षा मांगना आरम्भ कर दिया, आश्चयं दै कि .' 
राजा उचित देता नहीं, खेती करना बहुत क्लिष्ट है, विद्या पढ़ना 
भी सदैव रुरके साथ विनय पूर्वक रहनेके कारण बहुत कठिन है; 
और दूते क हाथमे दी हुई थैली (रकम) के नष्ट हो जानेसे ब्याज, 
र रुपया देनेमे भी दरिद्रता आ जाती है | अतः व्यापारसे बढ़कर 
कोई जीविका नहीं है | । 
कृता मिक्ञानेकवितरति मपो नोचितमहो 
कृषिः क्विश विद्या गुरुविनयवृत्तयातिविषमा । 
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कुसीदादारिद्रय॑ परकरगतग्रन्थिशमना- 
न्न मन्ये वाणिज्यात्किमपि परमं वर्तनमिह॥५५६॥ 

जिस देशमें परीक्षक (रतन पारखी) नहीं होते बहाँ समुद्र 
में उत्पन्न होने बाले रत्नोंका मूल्य नहीं लगता । अहीरोके देश 
में चन्द्रकान्त मणिको तीन कौड़ी ही में गोप लोग बेचते हैं । 
परीक्तका यत्र न सन्ति देशे नाथ॑न्ति रत्नानि सथुद्रजानि । 
आभीरदेशे किल चन्द्रकान्तं त्रिभिवराटविंपणन्ति गोपाः ॥ 

रेशम कीड़ोंसे, स्व॒ण पत्थर (खानि) से, दूब मिट्टीसे, कमल 
कीचड़से, चन्द्रमा समुद्रसे, नील कमल गोबर युक्त कीचड़से 
अग्नि काएसे, मणि सपेके फरणसः और गौरोचन गायके पित्तसे 
पेदा होता दै । वस्तुतः गुणी जनं अपने गुणके उदय होने ही से 
विख्यात होते हैं न कि पैदायशसे 
कौशेयं कृमिजं सुवर्शमुपल।द वाऽपि गोरोमतः 

एङ्कात्तामरसं शशाङ्क उदधेरिन्दीवरं मोमयात्‌ । 
काष्ठादग्निरहेः फणादपि मणिर्गोपित्ततो रोचना 
प्राकार्यं स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना 
. ` मन, वचन ओर शरीरम पुण्यामृतसे परिपूर्ण ( अथात्‌ हर 
श्रकारसे चुएय करने वाले ) उपकारोंस तीनों लोको तृप्त करने 
वाल और दूघतरोंके अणुमात्र गुणो पवेतके बरावर मानकर 
अपने ढृदयमें प्रफुल्लित हाने वाले सज्जन कितने हैं ¢ अर्थात्‌ इन 
गुरणोंसे सम्पन्न सज्जन संसार में इने गिने ही हैं । 
मनसि वचसि काय पुण्यपीयूषपूर्णा- 
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खिसुवनमुपकार श्रेशिभिः प्रीणयन्तः । 
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परगुणपरमांणन पवतीकृत्य नित्यं 
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥४५६॥ 
आयु, कमे, घन, विद्या और मृत्यु ये पांच जीवात्माके इस 
संसारम गर्भस्थ होते ही उसके लिये बना दिये जाते हैं । ध 
आयु: कर्म च विततं च विद्या निधनमेव च | 
पञ्चेतानीह सृज्यन्ते गर्भस्थस्येव देहिनः ॥५६०॥ 
विद्या नामक अन्तर्धन किसीसे छीना नहीं ना सकता, जोकि 
सर्वदा कल्याण ही करता है, अर्थीको देनेसे सदा सम्मान मिलता 
और वह धन बढ़ता ही जाता है, कल्पान्त होनेपर भी नष्ट 
नहीं होता, जिनके पास विद्याधनं है उनका सम्मान राजा करता 
है, फिर विद्वानोंसे कौन स्पध करें सकता हे ९ 
{ति हैक + किमपि ५ [3 ¢ 
हतुर्याति न गोचरं किमपि शं पृष्णाति यत्सवदा 
हर्थिभ्यः प्रतिपाद्य मानमनिशं प्राप्नोति बृद्धि पराम्‌ । 
~ ६. 9 ^ ख्यमन्त 0 त 
कल्यान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तथनय 
म ति [कप भरे ते 
येषति प्रतिमानयज्छति वृषा; कस्तः सह स्पद्ध ते॥ 
तप करनेकीसीमा (हद) मुक्ति पाना है, समस्त गुणोंकी सीमा 
उसका फैजाना है, कला कौशलकी सीमा कान्य , रतना है, जन- 
नेन्द्रि सुखकी सीमा सुमुखी रमणीका पाना: है, भयकी सीमा 
सृत्यु है। श्रेष्ठ कुलकी सीमा आश्रितोपाभ्ितोका भरण-पोषण है, 
क् है और वेदशाखध्ययनकी सीमा 


्ुषाकी सीमा भोजन प्राप्ति 

हरिकथा कहना ४ । के 

तपःसीमा मुक्तिः सकलगुणसीमा वितरण । 
कलासीमा काव्यं जननसुखसीमा सुवदना । 
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भियः सीमा मत्युः सुकृतकुलसीमाश्रितभ्ृतिः ॑ 
छधासीमान्नान्ता श्रुतिमुखरसीमा हरिकथा ॥५६२॥ 
प्रतिष्ठा घट जानेपर, धन नष्ट हो जानेपर,. प्रार्थीके निराश 
होकर लौट जानेधर, बान्धत्रोंके क्षीण हो जानेपर, कुट्म्बके विनष्ट 
हो जानेपर और यौवन (जवानी) के क्रमशः गत हो जानेपर 
बुद्धिमानोंके लिये केवल यही उचित है कि वे कहीं गङ्गाजीके 
जलसे पवित्र हो ( धुल ) रहे हैं पत्थर जिनके ऐसे हिमालयकी 
कन्दरा मय कुखमे निवास करें | 
माने म्लायिनि खण्डिते च वसुनि व्यर्थे प्रयाते5थिनि 
चीरे बन्धुजने मृते परिजने नष्टं शनेयेत्रिने । 
युक्त केवलमेतदेव सुधियां  यजञदूचुकन्यापयः-- | 
पूतग्रावमिरीन्द्रकन्दरदरीकुज्ञ निवासः क्वचित्‌।५६२॥ 
` आज तक भगवान्‌ शंकर “कालंकूट विषका , परित्याग नहीं 
करते और कूमंस्वरूप भगवान्‌ वि्ु अपनी पीठप८ प्रथ्वी धारण 
ही किये हैं, समुद्र भी असह्य वडवानलको धारण ही किये हैं। 
वस्तुतः सज्जन लोग अङ्गीकार किये हुये वचन व कार्यका सदा 
पालन ही करते हैं | 
` अचापि नोज्कति हरः क्रिल कालक, 
करमां विभति धरणीं खल पृष्ठभागे । 
श्रम्भोनिधिवहति दुःसहवाडवाग्निम्‌, । 
अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ॥५६४॥ 
यदि लोम है तो ओर दुर्गुणोंसे क्या? पैशुन्य (चुगलखोरी) 
है तो अन्य पापोंसे क्या ? सत्य भाषण है तो तप करनेसे क्या १ 
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मन पवित्र है तो तीथ करनेसेः क्या ? सब्जनता है तो अन्य गुणो: 
से क्या ? अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त दै तो भूषणः धारण करनेसे क्या ‰ : 
श्रेष्ठ विद्या पासमें है तो धनसे क्या ? और यदि. अपयश हो. गया... 
है तो मृत्युसे क्या ? क्‍योंकि वह मृत्युसे बढ़कर है 4 
लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः 

सत्यं चेत्तपसा च कि शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थन किस । 
'सोजन्यं यदि किं गुखः सुमहिमा यद्यास्ति कि मण्डनः 
सद्विया यदि कि घनरपयशो यद्यस्ति कि मृत्युना ॥ 
सच्चा मित्र पापकर्मसे हटाता है, हितजर्ममे लगाता है, रहस्य 
-को बताता है, गुणों प्रकट '-फरता है, : आपत्ति आ पड़नेपर 
-त्थागता नहीं और धनको देवा दै, सज्ञनोने इसे ही श्र & मित्रका 
लक्षण कहा है । 
पापान्निवारयति योजयते हिताय ` ` 
गुद्य' च गूहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति । 
आपद्धतं च न जहाति ददाति वित्तं नि 
सन्मित्रलरणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥५६६॥ 
उस कषिता और उस वनिता ( खी ) से क्या फल ? जिसने 
-पदृ-विन्यास (पद-योजना व पैर रखने) मात्रसे ही मनन हर लिया । 
अथीत्‌ जिस कविताकी पद्‌ योजना मनोहर नहीं है और जिस 
रमशीकी पाद विक्षेप मुग्धकर नहीं है उसका होना ही व्यथ है। 
तया कवितया किंवा, क्रंवा वनितया तया 
पद विन्यासमात्रेश यया नापहत॑ मनः ॥५६७॥ 
साहित्य ओर सङ्खीत-विद्यासे रहित पुरुष, बिना पूछ सींग 


र 
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के पशु है। वह कणन खाता हुआ जो जीवन विताता है सो 
मानां पशुवोंका परम सौभाग्य है | 
साहित्यङ्गीतकलाविही नः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीन । 
` तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्धागघेयं परमं पशूनाम्‌ ॥५६८॥ 
लालन (दुलार ) करनेमें बहुतसे दोष हैं ओर ताडन (डाट- 
डपंट करनेमें बहुतसे गुण हैं। अतः शिष्य और पुत्रका ताडन ही 
करना चाहिये न कि लालन । 
लालनाद्भहवो दोषास्ताडनाद्रहवो गुणाः । 
तस्माच्छिष्यं च पुत्रं च ताडयेन्न तु लालयेत्‌ ॥५६६॥ 
चिता और चिन्ता इन दोनोके बीच चिन्ता ही बढ़कर है) 
चिता तो निर्जीवको जलाती है किन्तु चिन्ता सजीवको भी जला 
देती है । " 
चिता चिन्ता द्योभध्यें चिन्ती यव गरीयसी । 
चिता दहति निर्जीवं चिन्ता चर सजीवकम्‌ ॥५७०॥ 
शरीर शिथिल होगया है, चलने़ी शक्ति क्षीण हो गई है, 
दाँत सब गिर गये है, नेत्री ज्योति हीन होगई है, रूप नष्ट हो 
गया है, मुखसे लार टपक रही है, पारिवारिक जन बात नहीं करते, 
पत्नी सेवा नहीं करती और बड़े दुःखकी बात है कि पुत्र भी 
जराक्रान्त वृद्ध पुरुषका अनादर करता है । 
गात्रं संकुलितं गतिर्विंगलिता भ्रष्टा च दन्‍्तावलि-  " 
ट शिश्र श्यति रूपमेव हरते वक्रं च लालायते। 
वाक्यं नेव करोति बान्धवजनः पत्नी न शुअपते 
हा कष्टं जरयाभिभूतपुरुष॑ पुत्रोप्यवज्ञायते ॥५७१॥ 
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. _ शिवजी जब शक्तिसे युक्त होते हैं तभी संहार करनेमें समर्थ 
होते हैं । बिना शक्तिके कुछ हिला तक नहीं सकते । इसलिये ब्रह्मा 
विष्णु ओर महेशकी भी आराध्य हे देवि ! जिसने पुण्य नहीं किया 
हे ऐसा पुरुष तुम्हें प्रणाम करने अथवा स्तुति करज्के लिये कैसे 
समथ्थ हो सकता है ९ 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रमवितु' 
न चेदेवं देवो न खज कुशलः स्पन्दितुमपि । 
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिज्च्यादिभिरपि 
प्रणन्तु" स्तोतु वा कृथमङृतपुख्यः प्रभवति ॥५७२॥ 
यह वात पुरानी है अतएव सब ढीक.दै ओर यह बात नई है 
अतएत्र निन्द है, ऐसा नहीं कदा जा सकता । वस्तुतः सजन लोग 
परीक्षा करके ही जो दोनोम ठीक होता है उसको मानते हैं। 
किन्तु मू्खे तो दूसरे ही के विश्वासपर चलता द | 
पुराणमित्येव न साधु सवं न चापि काव्यं नवमित्यवचम्‌ । 
सन्तः परीच्यान्यतरद्धजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धि॥५७३॥ 
शास्त्र पढ़ करके भी मूख होते हैं किन्तु जो पुरुष उसके अनु- 
सार आचरण करता है वस्तुतः वही विद्वान्‌ दै। रोगियोंके लिये 
भली भांति सोचकर निश्चितकी गई हुई ओषध केवल नाम उच्चारण 
करने मात्रस (बिना खिलाये) नीरोग नहीं कर सकता। _ 
शास्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा 
यस्तु क्रियावान्पुरुषः स विद्वान । 
सुचिन्तितं चौषधमातुराणां ` 
न नाममात्रेण करोत्यरोगम्‌ ॥५६४।} 
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तृण वृत्ति वाले खग, जल वृत्ति बाले मीन (मछली) और सन्तोष 
-बृत्ति वाले सज्बनोंके भी इस संघारमें शिकारी, मछुवा और चुगल- 
-खोर बिना कारणके ही वैरी रहते हैं । ; 
सृगमीनसजनानां तणजलसन्तोषबूत्तीनास ! 
जुब्धकधीयरपिशुना अकारणं वरिणो जगति ।५७१५॥ 
यदि किसीसे सदा प्रीति स्थिर रखना चाहे तो तीन कमे कदापि 
-न करे (१) बकवाद (२) रुषयेका लेन देन और (३) परोक्षमें उसके 
“घरकी खीके साथ बात चीत । 
यदीच्छेत्परमां प्रीतिं त्रीणि तत्र न कारयेत्‌ । 
वाग्वादमथ सम्बन्धं परोक्ते दारभाषणम्‌ ॥५७६॥ 
अधम पुरुष धन ही चाहते हैं, मध्यम पुरुष धन और मानं | 
“दोनों चाहते हैं और उत्तम पुरुष मान ही...चाहते हैं । वस्तुतः मान 
ही महापुरुषोके लिये परम धनं है । ` ` | 
` अधमा धनमिच्छन्ति धनमानौ च मध्यमाः! 
उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्‌ ॥५७७॥ 
समुद्र मन्थन करतं समय बहु मूल्य रत्नोंसे देव लोग सन्तुष्ट 
“न हुये और न भयङ्कर विषसे डरे ही, किन्तु जब तक अमृत प्राप्त 
ै नहीं कर लिया तवर तक हटे नहीं । वस्तुतः धीर लोग अपने निश्चित 
“अथको बिता प्राप्त किये उद्योग नहीं छोड़ते | 
रल्नेमहाहेंस्तुतुपुर्न देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ । ˆ 
सुधां विना न प्रययुविरामं न निधितार्थाद्धिरमन्ति घीराः।५७८ 
जो लोग आशाके दास हैं, उन्हें सब लोगोंका दास बनना पड़ता 
दैः और आशा जिनकी दासी है; उनके सब लोग दास हो जाते हैं। 
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आशाया ये दासास्ते दासाः स्वलोकस्य । 
येषामाशा दासी तेषां दासायते लोकः।५७६। 
अपनेको अजर (कभी न वृद्ध होने वाला) और अमर (कभी 
न मरने वाला) समझ कर वुद्धिमान्‌ पुरुष विद्या और धनका . 
उपाजन करे | छन्तु सृत्युने चोटी पकड़ लिया है ऐसा सममताः 
“हुआ धमेका आचरण करे । ; । 
अजरामरबत्माज्ञो विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत्‌ | 
गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥५८०॥ 
सज्जनता पूर्ण होनेमे धन्य है जन्म जिनका ऐसे पुरुष दूसरों 
के दोषोंको छोड़ कर गुणको दी. खोजा करते हैं। वायु, चन्दन 
वृक्षसे साँगोंके विषकों छोड़ कर उसकी सुगन्धिको ही प्रहणः 
करता है | ५; । 
सौजन्यधन्यजनुषः पुरुषाः परेषां 
दोषान्‌ विहाय गुणमेव गवरषयन्ति । . 
त्यक्ला जङ्गमविपं हि पटीरमर्भात्‌ 
सौगन्ध्यमेव पवनाः परिवाहयन्ति ॥५८१॥ 

ऐ मित्र चातक ! (पपीहा) जरा सावधान चित्त होकर खनो- 
आकाशते बादल बहुतसे हैं. किन्तु सब ऐसे नहीं हैं कि जल वरस | 
उनमें कोई तो बरस करके प्रृथ्वीको तर कर देते हैं और कोई व्यथे 
रजते ही हैं बरसते नहीं। अतः जिस जिस (बादल) को देखो 
उस उसके आगे दीन वचन कमी न बोलो । 2 

रे रे चातक ! सावधानमनसा मित्र कणं श्रषतामू 
अम्भोदा बहवो हि सम्ति गमने सर्वेऽपि नताशा; । 


> 
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केचिद्वृष्टिमिराद्र यन्ति वसुधां गजेन्ति केचिद्वुथा 
यंयं पश्यसि तस्य तस्य परतो मा बरहि दीनं वचः ॥ 
सुमति ही सबके लिये सम्पत्ति ओर कुमति ही सबके लिये 
, आपत्तिका कारण है, खियाँ युत्रकके साथ परिचय हो जानेसे वृद्ध 
“को त्याग देती हैं | कुलमें एक ही पुरुष होता है जो कि कुटुम्बका 
“पालन करता है | खी जब पुरुषके समान आचरण करने लगती 
-है तब वह घर नष्ट हो जाता है । 
सर्व॑स्य दवे सुमतिकुमती सम्पदापत्तिहेतू 
बद्धो यूना सद परिचयात्‌ त्यज्यते कामिनीमिः | 
एङो गोत्रे स भवति पुमान्‌ यः $टुम्बं विभर्ति 
खी पुदच प्रभवति यदा तद्वि गें बिनष्टम्‌ ॥५८३॥ 
व्यवस्थित ओर शान्त चित्त वाली पुरुष कद्ध॒ होनेपर भी भय 
-नहीं पैदा करता । किन्तु अव्यवस्थित चित्त वालेडी प्रसन्नता भी 
भयङ्कर ही होती है । 
व्यवस्थितः प्रशान्तात्मा कुपितोप्यभयङ्करः । 
अन्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः ॥५८४॥ 
अत्यन्त बुद्धि वाला मेधावी पुरुष अस्पायु या दरिद्र अथवा 
४निःसन्तान (इन तीनोंमें एक अवश्य) होता है । 
अत्यन्तमतिमेधावी त्रयाणामेकमश्नुते । ` 
-अश्पायुषो दरिद्रो बा ह्यनपत्यो न संशयः ॥५८५॥ 


, जिसको कुछ नहीं देना दै उसे उत्तर क्या दे ? (कुमी नहीं) 


हि 
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आज सायंकाल, कल प्रातःकाल इस प्रकार बार सायं प्रातः वादा 
करता हुआ टरका देवे। फ छत 


यस्य किश्विन्नदातव्यंतस्य देयं किपुत्तरम्‌ । 
अय सायं पुनः प्रातः सायम्प्रातः पुनः पुनः ॥५८६॥ 
शरीर जीरं शीश हो गया है, शिरके बाल सव श्वेत हो गये 
हैं, मुँह भी दाँतोंसे रहित हो गया है ओर वृद्ध इतना हो गया हैं कि 
दणएडङ़े सहारे ही चन सता है तो भी आशा पिएडडो नहीं छोड़ती । 
अङ्क गलितं पलितं म्रुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम्‌ । 
बद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुश्वेत्याशा पिण्डम्‌ ॥ 
यदि सवयं प्रृथ्वी अन्नको खाने लगे, माता पुत्रओ , नष्ट 
करने लगे, समुद्र अयनो सीमांक्रों उललड्डित करने लगे, अग्नि 
पृथ्वी कों भस्म करने लगे, आकाश लोगोंके मस्तकपर गिरने लगे, 
अन्न ही विष होने लगे, ओः प्रेँश्व्रीकों पालन करने वाला अथौत्‌- 
राजा स्वयम्‌ अन्याय करने लगे, तो उसे कौन रोक सकता है। 
सस्यानि स्यमति चेद्सुमती माता खलं हन्ति चे 
देलामम्बुनिधिर्विलङ्कयति चेद्भूमिं दहेत्यावकः । 
आकाशं जनमस्तके पतति चेदन्न विष चेद्धेत्‌ | 
अम्यायंकुरुते यदा चितिपतिः कस्तं निरोद्धु चमः।॥५८२॥ 
उद्योगसे डरने वाले पुरुषी ज्ञान-राशि उसको तनिक भ लाभ 
सेहीं पहुँचा सकती । अन्धे की हथेली पर भी रक्ता हुआ दीपक 
च्या उसे वस्तुओंकों दिखा सकता है ? 4 
न खल्पमप्यध्यवसायमीरो; करोति विज्ञाननिधिगु शं दि । 
लस्थितोऽपि प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीपः ॥ 
अन्धस्य कि दस्ततलस्थितोऽपि प्रकाशवत्यथभिह ¦ 


£ 
है 3 3 2:35-3-3 0 ॥ = = ~ 
विद्टत्ताको देखना चाहिये, वखके आडम्बरस क्या ? शिवजी 
वस्त्र रहित (नग्न) होनेपर भी क्या सर्वञ्ञ नहीं कहलाते ¢ 
अनक्षराणि परीच्यन्तामस्बराडम्बरेण किम । 


शम्भुरम्बरहीनो5पि सवेज्ञः किं न जायते ॥५६०॥ 
: ` वस्लसे क्या ? ऐसा कभी न सोचना चाष्िये, योग्यता प्रकाशित 
करनेके लिये वख ही प्रधान उपाय है| समुद्रने पीताम्बर (पीत 
| ब) देखकर ही विष्णुको अपनी लड़की (लक्ष्मी) दिया ओर नग्नः 
देखकर ही शिवजीको विष दिया | 
क्रि वाससं न विचारणीयं 9 
वासः प्रधानं खल योग्यतायाः । 


.. पीताम्बरं वीचय ददौ तनूजों 


। दिगम्बर-वीच्य विषं समुद्र। ॥५६१॥ 
5 घन, जन्नके लेन देनमें, विद्योपाजेन-क रनेमें, भोजन करनेमें और 
पारस्परिक व्यवहारमें जो लब्जाको स्याग देता है वही सुखी रहता है ॥ 

धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च । 
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलजः सुखी मवेत्‌ ॥५९२॥ 
अजुनको श्रतिज्ञायं थी, न दीनता दिखाना और न युद्धसे भागना 
क्योकि आयु (यदि अवशिष्ट है तो वह) ममो (शरक अङ्गो) की 


` रक्षा करती है ओर जीवनके लिये वही अन्न भी देती है | 


अजु नस्य ग्ातंज्ञ & न दन्य न पल्लायनम। ¢ 
आयुं रक्षति मर्माणि आयुरत्न' प्रयच्छति ॥५६३॥ 
अपन हा से अपना उद्धार करना चाहिये, कभी भी अपनेको ग्लानः 
न करना चाहिये, क्‍योंकि मनुष्य खजं ही अपना बन्धु (सहायक) 
डे और स्वयं ही अपना श्च्ुहै। . ¦ 


[ १७७ | 
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उद्धरेदात्मना55त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेवद्याऽऽमनो बन्धुरास्मेव रिपुरात्मनः ॥५६४॥ 
व्यापार, कलह, खुजली, जुआ, मय, परख्री-गमन, भोजन, 
मेथुन और निद्रा (सोना) सेवन करनेसे प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। 
उद्यमः. कलहः कण्डूधतं मधं परक्चियः 
आहारो मधुनं निद्रा सेवनाच, विवधेते ॥५६१॥'. 
देशों ङा परिश्रमण, परिडतोँके साथ मित्रता, वेश्या संग, राज 
सभामें बैठना ` ओर अनेक शाखोंका अनुशीलन करना ये पाँच 
चतुर होनेके प्रधान कारण हैं। | 
देशाटनं परिडितमित्रता च वाराङ्गना राजसमश्रवेशः । 
अनक्रशाञ्चासि विलोकितानि चातुय मूलानि भवन्ति पञ्च॥ 
सिद्ध (पका हुआ) भोजन, पका फल, खाका प्रथम यौवन, 
सुभाषित और ताम्बूलको वुद्धिमान्‌ पुरुष तुरन्त ही प्रहण करता है| 
सिद्धमन्न एलं पक्वं नारीप्रथमयौवनम्‌ । 
सुभाष्तिं च ताम्बूलं सो यृह्वाति बुद्धिमान्‌ ॥४६७॥ 
अध्यापक, वैद्य, ऋतुकालमें खी, प्रसूता ओर दूती (कुटनी) ये 
कार्य समाप्त हो जाने पर तृणवत्‌ माने जाते है । 
उपाध्यायश्च वेश्च ऋतुकाल वराङ्गना । 
सतिका दूतिका चेव कार्यान्ते दणवत्स्मृता: ॥५९२॥ 
„ जलसे अग्निकी ज्वाला, त्रसं धूप, ताक्ष्ण अंकुरास मतज्रला 
हाथी, ढंडेसे बैल और गधा, ओषधियासे रोग और अनेक प्रकार 
के मन्त्रोंके प्रयोगस विष हटाये जा सकत हैं| वस्तुतः सबकी 


औषधि (उपाय) शाङमे कही है किन्तु मूखंका कोई भी इलाज नहीं है 
फा० नर्‌ 5 


[ १७८ ] 
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शक्यो वारयितं जलेन हुतभुक छत्रेण सर्यातयो 
नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दण्डन गोगर्दभौ । 
व्याधिर्भेषजसंग्रहेथ विविध मेन्त्रग्न योगर्वियं 


सर्वस्यौषधमस्ति शाखविहितं मृखंस्य नास्त्योवधम्‌॥४६& 

ऐ मित्र मूखता मुझे भी अच्छी लगती है क्योंकि उसमें आठ 
गुण हैं-निश्चिनत रहना, बहुत खानेमें रुचि, रात दिन खूब सोना, 
कतेठय अकतत्यके विचारको न देखना न सुनना, मान और अप- 
मानको समान ही मानना | एवं सब लोगोंके मस्तकपर पैर रख॑ कर 
(सर्वोपरि होकर) मूर्ख सुखपूरव ड अपना जीवन व्यतीत करता है। 

¢ $+ कक [3 रुचिरं 
मूर्खत्व॑ हि सखे ! ममापि रुचिरं तस्मिन्‌ यदष्टौ गुणा 
निधिन्तो वहुमोजनेष्वभिरुची रात्री दिवा सुप्यते । 
कार्या कायं विचारणान्धवधिरो मानापमानौ समौ 
कृतवा सवजनस्य मूधेनि पदं मूखः सुखं जीवति ॥६००॥ 

बहुत बोलना लावव पैदा करता है और मौन रहना उन्नत 
करता है | इसी हेतु नूपुर पेरमें बॉबा जाता दै ओर हार गलेमें 
सुशोभित होता है । 

४ + र, [पु 
मोखय लाघवकरं मोनमुन्नतिकारकम्‌ । 
मुखरं नृपुरं पादे कएठे हारो विराजते ॥६०१॥ 

संसारमे गुणी बहुत हैं परन्तु गुणकी कद्र करने वाले ही कम 
(टुलंभ) हैं | चन्द्रमाकी किरणोंके रसाखादन करनेमे चतुर है 
रसना जिनकी ऐसे तो चकोर ही हैं 
 शणिनोऽपि सन्ति बहवो गुणवेत्तारः सुदुलभा जयति । , 
दिमकरकररसरसने रसनाचतुराश्वकोरका एव ॥६०२॥ 


[ १९] 
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स्फूट संग्रह | 
हे विकसित कमल पत्रके सहश नेत्र वाले विशाल बुद्धि व्यास 
भगवान्‌ ! मैं आपको नमस्कार करता हूं | आपने ज्ञान रूपी स्नेह 
भरकर महाभारत अ्न्थ रूपी दीपक प्रकाशन किया है। 
नमोस्तुते व्यास ! विशाल बुद्धे ! 
पुल्नारविन्दायत पत्र नेत्र !। 
येनत्वया भारत तेल पूरणः 
प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीयः ॥ १ ॥ 
वृन्दावनके निमेल यमुना त्ट्वर्‌ राम सुदामादि सहचरोंके 
साथ श्रमण करते हुए मधुर मुरली  बादनमें निपुण ! प्रमो ष्ण ! 
हमपर प्रसन्न हो ऐसा कहते हुये- हमारा समय निमिषकी तरह 
(पलक मभपनेके समान) कब बीतेगा । . 
कदा वृन्दारण्ये विमल यञरुनातीर पुलिने 
व्रजन्तं गोविन्दं हलधर खदामादिसहितम्‌ | . 
अये कृष्ण स्वामिन्‌ मधुर मुरली वादन विभो ! 
प्रसीदेत्याक्रोशन्‌ मिमिवमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥२॥ 
हे कृष्ण भोजन बनाते समय बार-बार मधुर मुरंलीकी ध्वनि 
मत करो | आपकी ध्वनिसे नीरस कष्ठ सरस हो जाता है और 
अग्निमन्द हो जाती है। । ५ 
[५] [8 [अ + मे ० महम (हः कृष्ण ! ¢ 
मा कुरु मुरलीध्याने ध्वॉनामह रन्धन समय अषु हु 
नीरसमेधो रसतां याति ृशानुश्च कशतयुताम्‌ ॥ रे ॥ 


हे माधव आपने एड ही हाथसे गोपालको ङी सहायतासे 


[ १८० ] 
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सवधन पवैतको धारण कर लोक परलोकमें ख्याति प्राप्रको | 
परन्तु आप जैसे व्रिलोकीको धारण करने वाले महा पुरुषको मैं 
कुचाअपर पुष्पकी तरह धारण करती हूं, तब भी मुझे कोई कीति 
प्राप्त नहीं हुईं। अतः हे कृष्णं | क्‍यों अपनी बडाई हंंकते हो यशः 
तो पुण्य ही संन्प्ाप्त होता हे । 
एकेनापि करेण गोपनिकरः शश्द्धुतो लीलया 
तेनत्वं दावभूतल च विदिते गोवधनाद्भारकः। 
त्वां त्रैलोक्य वहं बहामिङचयोरग्रे सदा पुष्पवत्‌ 
तत्कि माधव जल्पननजुद्थापुए्ययशोलम्यते ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ कृष्णका कीतंन दित रूपी दर्षणका मार्जन करने 
वाला है; संसार रूपी दावाग्निका शमन करने वाला है, कल्याणं 
रूपी चन्द्रका वितरण करने बाला है, और विद्यावध्‌ सरखतीका 
जीवन है, आनन्द रूपी समुद्र. बढा. बाला है; प्रतिदिन पूर्ण 
आनन्दामृतका आस्वादन करने वालो है और स्वात्माका आन- 
न्दापगाहन कराने वाला है, अतः वह सदा विजयी रहे । 


चेतोद्रणण माजन मवमहादावाग्नि निर्यापणम्‌ 
श्रेयः करवचन्द्रिका वितरण विद्यावधूजीबनम्‌ । 
आनन्दाम्बुधिवधनं प्रतिपदं पूर्णादतःस्वादनं ५ 
स्वात्मास्नयनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीतनम्‌ ॥ ५ |) 
आरोग्य ओर मोक्ष चाहने वाला पुरुष प्रतिदिनं ऋतु, हरीतकीं 
का सेवन करे और गायच्रीका जप करें | 
हरि हरीतकीं चेव गायत्रीं च दिने दिने 
आरोग्यार्थं च मोक्तार्थो भदयेत्‌ जयेत्‌ सदा)! ६ ॥ 


कल 
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ऋतु हरीतकी ःसव्रन करनेका विधान ` यहं है कि प्रति; व्यक्ति 
मात्रा स्थिर कर प्रतिदिन निम्न लिखित अनुपानके साथ सेवन 
करें। अलुपानोंकी मात्रा भी व्यक्तिगत आवश्यकताके अनुसार 
स्थिर करनी चाहिये। साधारण वयस्क  पुरुषके' लिये ६ माशासे 
१ तोला तक प्रतिदिन प्रातःकाल अनुपानके साथ जलसे सेवन 
करना उपयुक्त है । हरीतकी और ,अनुपान द्रभ्योका सूक्ष्म कपड़- 
छान चूण बना लेना चाहिये वष। ऋतुमं संधव, शरद्मं शकरा, 
डेमन्तमें झुंडी, शिशिरमें पिप्पली, वसन्तमें मधु और प्रीष्ममें गुड़ 
अनुपान दिये जाते हैं । 

सिन्यवुत्यशकरा शु टि कणा मधु गुडः क्रमात्‌ । 

वषा (दव्वमृयप्रारया रसायन ` युशषिखा ॥ ७॥ 

रोग छः कारणोंसे प्रायः होते हैं, अतः स्वास्थ्यकी रक्षके लिये 
इनसे वचो | 

(१) जल अधिक पीनेसे (२) अन्यन्त स्त्री प्रसंगस (३) दिन 
में शयन करनेसे (४) रात्रिम जागरण करनेसे (५) मूत्रके अवरोधसे 
ओर (६) मल्के वेगको योने । 
अत्यम्बुपानद्तिमेयुनाद दिवाशयाजगरणाच रात्रौ । 
संरीधनासू्पुरीपयो शर पड्भिः प्रकरे प्रमवन्ति रोगाः ॥८॥ 

नेगाक्रान्त शरीस्की परीक्षा निम्न आठ वातोंकी देखकर करें # 

(१) नाडी (र) मूत्र (३) मल (४) जिह्ा (५) शब्द (६) सश 
(७) नेत्र ओर (८) शरीराकृति | 

रोगाक्रान्त शरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीच्येत्‌। 
{ सूत्र मल जिद्धां शब्द स्पश. दगङ्ताः ॥ ई ॥ 
मूष चिकित्सते सदा बचे रहें । आजकल कलियुगे मालं 
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चमार, नापित, धोबी ओर विशेष करके वृद्ध रंडा भेले भाले 
लोगोंको फंसानेके लिये चिकित्सक बन जाते है | 
0 (पु 
मालाकारश्चमकारः नापितो रजकस्तथा । 

- बृद्धारंज विशेषेण कलो पंच चिकित्सकाः ॥१०॥ 

आजकल खाद्य सामग्रीकी विक्रतिसे अनेक रोग पेदा होते है । 
उसमें जुकाम, खांसी, प्रतिश्याय, क्षय गोग आदिके उपद्रव हो रहे 
हैं, उसके लिये निम्न योग शतशः अनुभूत हैं । 

` पीपल, यव (जो), कुलत्थ, शुंठी और अनार दानेके काथतें 

मांस रस बनाकर और स्नेह मिलाकर पान करे इससे हः प्रकारके 
पीनस आदि रोग नष्ट होते हैं । 


सपिप्पलीकं स यवं स कुलत्थं सनागरम्‌ । 
दाडिमामलकोपेतं स्निग्धमां सरसं पिवेत्‌ ॥११॥ 
तेन पड़ षिनिवतन्ते विकाराः पीनसादयः । (वाग्भट) 


रसोषधियोंके सेवनसे मृत प्रायः पुरुष भी जीवित हो जाता है, 
रेसी ख्याति निम्न वाक्यम की गई 


रसभेषज संपर्कात्‌ मूच्छितोऽपि हि जीवति ॥१२॥ 

प्राचीन चिकित्सकोंके मतानुसार मानव शरीरम दस दस वृष 
के वाद्‌ परिवर्तन होता है उसका क्रम निन्न प्रकारसे है| १० वर्ष 
-तक बालपन रहता दै । २० तक शरीरकी वृद्धि होती है और युव 
आव प्रकट होता है । ३० वर्षकी आयु तक शरीरकी कान्ति (प्रभा) 
का प्रादुर्भाव होता है। ४० तक वुद्धिका विकास होता है। फिर 
शरीरम हास होने लगता दहै । ५० तक चभर्मे सिकुडन पैदा होने 
-लगती हे । ६० मं र्वार्यकी कमी हो जाती है | ७० वर्षते नेत्रज्योति 
महो जाती है | ८० में वधिरताका प्रभाव होने लगता है । ९०फें 
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मानस दौवेल्य होता है ओर शतायु होते होते सव इन्द्रिया श्राय 
नष्ट हो जाती हैं ॥ 

बाल्यं वृद्धि प्रभा मेधा लक शुकराचति श्रुतीन्द्रियम्‌ । 
दशकेषु करमा्यान्ति मनेः सर्वेन्द्रियांशि च"॥१३॥ 
जब मनुष्य वृद्ध हो जाय तब उसे धन, जन, सुन्दरो, कविता 
आदिकी इच्छा छोड कर केवल मगवान्‌की कामना करनी चाहिए 
एवं जन्म जन्मान्तरोंके पापोके नाशके लिये अदैतुकी भक्तिकी 
कामना करनी चाहिये । 
न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये । 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतादुभक्तिरहेतुकी तयि ॥१४ 
हे भगवान्‌ तेरे भजन ध्यालसे मेरे नयन कब अश्ुवारा बहान 
लगेंगे और तरे नाम स्मरण मात्रस.कव मेरी बाणौ व शरार गद्‌ 
गद्‌ हो जायेंगे | 
नयनं गलदश्रधारया वदनं गह्वद्‌ रुद्यया गिरा । 
पुलकेनिचितं वपु; कदा तव नामग्रहरो भविष्यति ॥१५॥ 
परमास्माका भजन करनेके लिये अभिमानका त्याग करक 
अपने आपको तृरसे भी नीचा समभ कष्ट सहनमें वृक्षोंस सहि- 
ध्यपुता सीखे, एवं अवमानित जीवोंको मान देकर भगवान्‌का सदा 
कीतन करे । 
` ठशादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 
अमानिनामानदेन कीर्तिनीयो सदा हरिः ॥१६॥ 


प्रभुके सन्मुख होकर प्रार्थना करे कि भगवन्‌ ¦ मैं सत्य निवेदन 
करता हूँ कि मेरे हृदयमें अब कोई अभिलाषा नहीं है| केवल 


0 
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मुझे निभर भक्ति प्रदान करे । रघुपुंगव ! मेरे मनको काम आदि 
दोषोंसे रहित करे, जिसस में आपका भजन कर सकु । 
न्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये 
सस्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 
भक्ति प्रयच्छ रघुपु"गव निभरां मे 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥१७॥ 

. इस असार संसारके निस्तारके लिये सोते, बैठते, खाते, पीते 
दिन रात कृष्ण नामका जप करते रहने हीसे कल्याण होता हैं, 
इसकी अपेक्षा दूसरी विधि कल्याणको नहीं है । 

शयने भोजनेजाग्रदशांयाश्व: दिवानिशम्‌ । 
कृष्णनाम महामन्त्र वदं जीव रिरंतरम्‌ ॥ 
सर्वदा वद नामानिं नॉस्तीह विधिरन्यथः ॥१८॥ 
भगवानके नाममें पापका परिहार करनेकी महती शक्ति है। 
पातकी जन तो इतना पाप करही नहीं सकता है | 
नाम्नो5स्ति महती शक्तिः पापनिहं रण हरेः । 
ताबाकतु न शक्नोति पातकं पातकी जनः ॥१६॥ 
त्राह्मणोंके भगवान तो अग्निदेवमें विराजते हैं विद्वानोंके हृदय 
में प्रभु विराजमान रहते हैं, अवरोध जनोंके लिये प्रतिमाके अन्दर 
नारायण निवास करते हैं किन्तु ज्ञानियोंके लिये तो वे सवत्र ही 
रहते हैं । 
अग्नोतिष्ठति विप्राणां हृदि देवो मनीषिणाम्‌ । 
प्रतिमा स्वप्रबुद्धानां सत्र विदितात्मन!/म्‌ ॥२०॥ ` 


[ ९५ ॥ 
5 
दीनदयालु भगवान्‌ भक्तेमे ही लुष्ट होते हैं। भगवान्‌ च्य.धंके 

आचरणको न देखकर उसके प्रेमपर ही रीके हैं। भ्ुअकी क्या 
अवस्था थी वह तो निरा अबोध बालक था, पर उसके हृदयको 
भक्तिपर हो प्रभु प्रसन्न हुए हैं | गज़ेन्द्रके पास कौनसी विद्या थी ¢ 
जब उसने संकटे समय प्रेमस स्मरण किया तो वहाँ ही. भगवाम्‌ 
'पहुँच गये और उसका उद्धार कर दिया । कुब्जामें कौनसा कमनीय 
रूप था ? सुदामाके पास कौनसा धनं था ? विदुरकी कौनसी श्रेष्ठ 
जाति थी ? परन्तु नारायण तो नरके हृयकी सच्ची भक्तिको देखते 
हैं | उम्रसेनको यदुपति बना दिया उसमें कौनसा पुरुषा्थ था ? जिसे 
देकर वे प्रभुको प्रसन्न करते। भगवान्‌ साधव तो भक्तिके वशमें हैं । 
उन्हें किसीके गुखोकी अपेक्षा नहीं-हैं, वे तो भक्ति प्रिय हैं। 
व्याधस्याचरणं प्र बस्य च व्यो विद्या गजेन्द्रस्य का 
कुब्जाया; कमनीयरूपमधिक॑-किंवा सुदाम्नोधनं । 

का जाति विदुरस्ययाददपतेसप्रस्य कि पौरुषम्‌ 

भत्क्या तुप्यति केवलं न तु गु्शभक्तिग्रियो माधव: ॥२१॥ 

हे मनप पत्नी ! भगवान्‌ जैते महान्‌ वृत्तको छोड़कर शुष्क 
संसार पादपपर बतला क्या कर रहा द ? जिस प्रभुरूपी वृक्षक 
आनन्द रूपी मूल दै, गुणही उसके पत्र हैं, तत्व उसकी शाखाएँ 
हैं, वेदान्त ही उसके पृष्ष और फल हैं। तथा मुक्ति ही जिसमें रस 
है । इन सत्र मूल, पत्र, पुष्प, फन, रस आदिले परिपूणे भगवान्‌ 
हरि रूपी महोच्यत्वत्षको छोड़कर संसार रूपी शुष्क वृक्षपर भटकना 
उचित नहीं है। प्रभुंकी शरणे क्यों नहीं जाता ! |. 
आनन्द मूल गुण कल के लक 50 
वेदान्त पुष्प फर युक्तिरसादि पणम्‌ । 
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चेतोविहंग ! हरितु'ग तरु' विहाय 
संसार शुष्कविटयपे वद्‌ कि करोषि ॥२२॥ 
इन्दीवर श्याम भगवान्‌ जिनके हृदयमें विराजमान हैं, उनको 
लाभ और जयश्ही सदा प्राप्त होता है, उनका पराजय कहाँ दै ¶ । 
लाभस्तेषां जयस्तेषां इतस्तेषां पराजयः । 
येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥२३॥ 
संसार रूपी सर्पके दंशस जिसकी संज्ञा नष्ट हो गई है उसका 
मंत्र “कष्ण? नाम है, जिसको सुनकर वह मुक्त हो जाता है। 
9 
संसार सपं संदंश नष्ट चेष्टस्य भेषजम्‌ । 
कृष्णेति वेष्णवं मंत्रं शरुत्वा युक्तो भवेन्नरः ॥२४॥ 
मनुष्य सत्र विध्नोंको दूर करलेकरे लिये भगवान्‌ विष्णु, शुक्ला- 
म्बरधा री, चन्द्रके समान सुन्दर, -चतुभुज, प्रसन्नवदनका ध्यान करें 
| तो सब विन शान्त होजत ह | 
शुक्राम्बरधरं विष्णु शशिवणं चतु जं । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविध्नोगशान्तये ॥२५॥ 
हे आशुतोष शिव ! आप कृपाकर हाथ-पैेसे, कर्मसे, शरीरस 
श्रवश-तय न के विकारसे विधि विहितके अपालनपे और अविहितके 
पालनसे जो अपराध हो गया हो उसे क्षमा करे । इस प्रार्थनासे 
मन हलका हो जाताहे | 
कर-चरणकृतं वावकायजं कर्मजं वा “ 
श्रवण नयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ । 
विदितमविदितं वा सवेमेतत्‌ मस्त 
जय जय करुणाव्धे ! श्री महादेव ! शंभो !(॥२६॥ 
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भगवानके नाम स्मरणसे सब व्याधियोंका नाश होता है, 
यह सत्यहै ऐसा विज्ञ लोग कहते हैं | 
अच्युतानन्त गोविन्द नामोचारणमेषजात्‌ । 
नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥२७॥ . 
लीला-विलास-प्रिय उस भगवान्‌को नमस्कार है जिसकी इच्छा 
के स्फुरणमात्रसे समुद्र सूखकर स्थल बन जाता है और स्थल 
समुद्र बन जाता है । मेर पर्वत मृतिकाका कण बन जाता है | वृण 
वज्र-सा हो जाता है और वजर दृण-सा बन जाता है. अग्नि शीतल 
हो जाती है और हिम (बर्फ) जलाने लगता है। उस परम पुरुष 
परमात्माकी लीला विचित्र है | 
अम्बोधिः स्थलतां स्थलं जलधितां धृल्ीलवः शेलतां 
मेरुम णतां तृणं कुलिशतां वज्ञ' ठण प्रायताम्‌ । 
वहिः शीतलतां हिमं दहनतामायातियस्येच्छया 
लीला दुललिताद्धत व्यसनिने देवाय तमे नमः॥२८॥ 
इस कलियुगमे केवल हरिनाम स्मरण ही एक मात्र गति है 
अन्य कोई उपाय नहीं है । ॥ 
हरनाम हरेर्नाम हरेनामेव केवलम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नारत्येब गतिरन्यथा ॥२६॥ 
हे नन्द नन्दन तुम जब माखन चुराकर डरके मारे भागनेकी 
सोच रहे हो तो मेरे अत्यन्त अंधकारमय मनमें आकर क्‍यों नहीं 
छिप जाते हो । 
क्ीरसारमपहत्यशंकया स्वीकृतं यदि पलायनं खया | 
मानसे मम नितान्त तामसे नन्दनन्दन कथं न लीयसे ॥२०॥ 


4 
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` है प्रभो मुझे असत्‌ प्रवृत्तियोंस सद्‌ प्रवृत्तियोंडी ओर लेजाओ 
ऋत्युते मुझे छुड़ाकर अमृत बनादें । 
असतो मा सहमय। तमसो मा ज्योतिगंमय । 


इत्यमतअसखत ममयं ।३१॥ 

जो आदि पुरुष संलारक्छी स्थिति, लय और उद्धवं करनेका 
आदि कारण है और जिसकी योगमायाका पार करना योगीश्वरो 
के लिये भी कठिन हे वह त्रिलोकोका नाय हमारा कल्याण करेगा, 
इसमें चिन्ता करनेछी क्या आवश्यकता है । । 
विश्वस्थ यः स्थिति लगोद्भव हेतुरायी 

योगेश्वररप्रि दुर्य योगमायः । 

. नक्षेम॑ विधास्यति स नो भंगवॉनधीश- 
स्तत्रास्मदीय विमृशन्‌ किया निहाथ: ॥३२॥ 

भगवान्‌क्री तरफ जब लीवेकी मंनोवृति आकृष्ट होती है, तब 

5 एक निमेष भी युग जैद माम होने लगता हैं। नेत्राश्र 
तर्षाक्ली तरह बपेते लगते हैं और सारा जगत्‌. भगवान्‌ गोविन्द्के 
'विरहमें शून्य मालूम होता है । 
सुभा नमप शु चह्ुव्रा प्राइपायतम्‌ । 
[जी] < ३» 9५, ध 
शून्यायितं जगत सब गोविन्द पिरदेख मे ।३३॥ 

ज्र भगवानूमें सखी भावपत जीव अनुरक्त होता है, तब चाहे 
वह्‌ आलिङ्गन करे या पेरोंके नीचे रॉदुकर नष्ट करदें, चाहें दशे 
न देकर ममत करें वह चाहे जो करे अनुरक्त प्राणीका प्राणनाथ 
श्रभु तो बडी दै ओर कोई नहीं हो सकता है । 

आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु बा- 
प्यदर्शनान्ममहतां करोतु बा । 
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यथा तथा वा पिदधातु लंपये 
मत्प्राणनाथस्तु स एवं नापरः; ॥३७॥ 
हैं जाव | सदा कृःणनाम महामंत्रका जपकर। नाम जापक 
अविरिक्त अन्य विधि भव तरणके लिये नहीं है | ~ 


कृष्णनाम महमत्र बद्‌ जीव निरन्तरम्‌ । 
सबंदा वद नामानि नास्तीह विधिरन्यथा ॥३५॥ 
कमे, धम, सवा टुश्रषा आदिशो छोड़कर जो केवल कण-ऋष्ण 

का रट लगात्त ह वं मूख भगवानक दषा ट } भगवान्‌ ता सचत्र्‌ 
व्यापक हैं, उनका तो अवतार धर्म {ओर अर्थकरी रक्षा करने) हीके 
लिये होता है । 

स्वधम कमं विमलाः इष्ण कृष्णेतिराविणः । 

ते दरेदैपिणोमढा पमि अन्म, यद्‌ हरः ॥२६॥ 


जब कभी मानसिक चिन्ता हो और मागे नहीं सूकता हो तकर 
भगवान ले सोते समय प्रार्थना करनेसे कठिनाईकों दूर करनका 
मांग सूम आता है यह अनेक -बारका परीक्षित है | हे प्रभो में 
अपने बुद्धि कार्पएयसे प्रकृतमें विचाय विषयका निरय करनेमें 
असमये हूँ अतः आपसे धर्मक मागे पूछता हूँ में आपका शिष्य & । 
कृपाकर सिश्रित कल्याण कारक मागे दशन कर | भें आपक चरणों 
में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी सहायता कीजिये। 
कापणएय दोषोपहत स्वभावः | 
पृच्छामि द्वं धर्म संमृढ चेतः 
यच्छरोयःस्याज्निधितं ब्रहि तन्म 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां वां प्रप्र ॥२७॥ 
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भगवान्‌ रामचन्द्रका यह ध्यान बड़ा ही सुन्दर है । भगवान्का 
स्वरूप दूवादल जैसा हरित ( श्याम है | नव विकसित कमल 
जैसे नेत्र हैं, स्रणोमिश्रित वस्त्रोंकी धारण किये हुए हैं अनेक प्रकार 
के आभूषणोंसे शरीर शोभायमान है, करोड़ों कामदेवोंकी अपेक्षा 
* भी अधिक कमनीय और किशोर उनकी मृति है हमारे समस्त 
मनोरथोंको वे पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे जानकी-जीवन प्रभुका 
भजन करो । 
दुर्वादलद्युतितनु' तरुणाब्जनेत्र 
हेमाम्बरं वरविभूषण भूपिताङ्गम्‌ । 
कन्दपंकोटि कमनीय किशोरमूर्ति 
पूतिं मनोरथ भत्र भज जानकीशम्‌ ॥३८॥ 
जिस देवाधि देवका ब्रह्मा, वेण, इन्द्र, रुद्र ओर मरत्‌ देवता 
दिव्य स्तोत्रोसे स्तवन करते है, सामवेदोडे जानकार सामवेदोंस 
पदक्रम और उपनिषदोसे गायन करते हैं, योगिजन ध्यानस्थ होकर 
जिनका हृदयम दशन करते हैं और जिना अन्त सुर तथा असुर 
भी नहीं जानते हैं उस देवकेलिये नमस्कार दै । 
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रसुद्रमरुतः स्तुन्न्ति दिव्यः स्तवे- 
वेदः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानवस्थिततद्गतेनमनसा पश्यन्ति य॑ योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सरासुरमणा देवाय तस्म नमः ॥३६॥ 
हे नाथ ! यह संसार रूपी नद्‌ बड़ा गंभीर जलाशय है हमारी 
नौका जीणं-शीणं है, हम सव अबोध बालक बालिका इसमें भरे 
हुए हैं, यहाँ बैठी रमशियोंको तो केवल आप ही का विश्वास हैं 
हे मंधत्र आपही इस समय हमारे नाव खेवेया कर्णधार हैं। 
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जीर्णास्तरीः सरिदियं च गभीरनीरा । 
बालावयं सकलमित्थमनर्थहेतुः-। 
विश्वासभूमिरियमेव नितम्बिनीनां 
यन्माधवस्त्वमसिसंग्रति कर्णधारः ।*४०॥ 
भगवान्‌ बालमुकुन्द हस्त-कमलसे चरण-कमलको मुखारविन्द 
में प्रवेश कर रहें हैं, वटके पत्रपर विराजमान हैं, उन्हें में मनसे 
स्मरणकरतादहं। 
करारविन्देन पदारविन्दं सुखारविन्दे विनिषेशयन्तम्‌ । 
वटस्य पत्रस्य पुटेशयान बालं यन्द मनसा स्मरामि ॥४१॥ 
भगवान्‌ भूत मावन शिवकी.- प्रार्थना किये विना भक्तिमागंङी 
पूति नहीं होती है अतः उमा महेशकी प्रार्थना ध्यान करना भी 
अत्यन्त आवश्यक है | मनुष्यकी आत्मा ही शिव है, बुद्धि ही 
पावेती है, प्राण सहचर है, शरीर 'ही उनके निवांसका मन्दिर है 
सांसारिक सब विषय भोग उस आस्मदेव की पूजा है, निद्रा समाधि 
है, मनुष्य जो चलता फिरता है वही प्रदक्षिणा दै और जो बात 
चीत करता है बही भगवान्‌ आशुतोषकी स्तोत्रावली है इस प्रकार 
जो जो कम करता है वह सब उस शंमुङी ही आराधना हैं। 
आत्मा खं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृह 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः । 
संचार; पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि संवागिरों 
यद्यद्‌ कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥४२॥ 
भगवान्‌ शिवके गु अनन्त हैं स्याही ऋष्ण पवेतके समान हो 
और समुद्र रूपी पत्रमे उसे घोलकर मषी (स्याद्य) बनाया 
जाय, कल्पतरुकी किसी श्रेष्ठ शाखास लेखनी बनाई जाय, सारी 
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पृथ्वी ही लिखनेके लिये पत्र बनाया जावे एवं सदा शारदा स्वयं 
लिखने लगे तब भी प्रमुके गुणों का पार नहीं आ सकता दै । 
असित गिरिसमं स्यात्‌ कलं सिन्धुपात्रे ( 
० सुरदसर शाखा लेखनी पत्री | 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवं कालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥४३॥ 

इ भगवान्‌ शव | आप शूत्व धारा ९, तब भा नाराग है आप 
अत्यन्त वैराग्यवान्‌ हत हुए भा रागवान्‌ हें मक्षाचर हात हुए 
भी महेश्वर हैं और विषम दृष्टि (त्रिनेत्र) होते हुए भी समदृष्टि है + 
आपकी लीला विचित्र है। . ._ 
अपि शूलधरो निरामय हृठ-बैरॉग्य युतोडपि रागवान्‌ । 
अभि भक्ष्यचरो महेश्वरः समदृषटि्धिषमेकणेऽपि सन्‌ ॥ 
चरितं चित्रमिदं हिते प्रभोः ॥४४।॥ 

भगवान्‌ने अपने एक नत्रको भयानके लिये मुकुलित कर रक्ला 
है, दूसरा नेत्र पावेच्ीजीके मुखारबिन्दकी तरफ भोगाभिलाषासे 
देख रहा है और तीसरा नेत्र कामदेवको भसम करनेके लिये 
ज्वालाओंस युक्त अग्निस ज्वलित हो रहा है ऐसी स्थिति समाधि 
समयमें हो रही है इस प्रकार भिन्न रस वाले नेत्रोंसे युक्त शिक 
हमारा रक्षा कर | 
एक ध्याननिमीलान्मुकुलित चचुष्ितीयं पुनः ` ` , 

पावेत्या वदनाम्बुंजस्तनतरे शङ्गारभारालदम्‌ । 

अन्यद्दूरविवु एवापमदन क्रोधानलोदी पितं 


शंमोभिनःसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु नः ॥४५॥ 
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जिन शिवजीके वामाङ्गे पावती त्रिराजमान हैं, गंगाजी जटा- 
जूटमें सिग्पर शोभा दे रही है. ललाटपर अर्धं चन्द्र बलि रहा है 
ओर गलेमें विष शोभा दे गहा है, करठपर सर्पराजका हार पड़ा 
हुआ है ऐसे विभू तसे भूषित सत्र ज्यांपक शिव हमारी सदा सर्वत्र 
रक्षा करें । ५ द) 
वामाङ्क च विभाति भूधरसुता देवापगा मभ्त्के 
भाले बालविधुगले च गरलं यस्योरपिन्यालराट्‌ | 
सोऽयं भृति विभूषितः सुरवगः सर्वाधिपः सर्वदा ` 
शवः सबंगतः शवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम ॥ 
जिच शिवके शगीगपर चिताकीं भस्म रमी हुईं है जो विष खाते 
हैं, शरीर दिगम्बर है, जटाधा*ण किये हुए हैं गलेमें सपराजका 
हार है, कपाल हाथ+ शोभा दे रहा है ओर भूतोंके इंश हैं तथापि 
जगदीश्वर कहलाते हैं ऐसी दशामं 'हे ` भवानि ! यह सब तुम्हारे 
पाणिग्रहण करनेका ही शुभ फल प्राप्त हुवा है। , ` 
चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिग्पटघरों 
जटाधारी कंडे सुजरपतिहारी पशुषतिः |... 
कपाली भृतेशो भजति जगदौशेकपदवीम्‌ 
भव नि ! लत्पाणिग्रहण परिटी फलमिदम्‌ ॥४७॥ * ` 
जो समस्त जगनके लावश्यछी अपेक्षा अत्युत्कृट ल वण्ये 
सुशोभित हैं मीत्‌ पगम सुन्दर हैं जो परम घन्या, त्रियुवन जननी, 
जगत पूया, च्दार हृदया हैं, जो निःशंक होकर शिवके अकर्म 
विराजती हुई विद्युतकी तः चमक दमकसे शोभित हो रही हैं और 
ईस रही हैं व जो रक्षा क*नमें दक्ष हैं और विपक्षावर्लीकी लय करने 


[ १९४ ] 


२ हु६:३:६:६:६६:६:ह €:६:इ१६:६/ह:६:६:६: ६:६5: ६:६:६-६:६:६ ६:६:६२६:६:६/६६:६ €६६:६४१६६:६६:६/६/ 


` बाली हैं वह शंकर प्रिया शैलेन्द्र कन्या प्वैती आपका कल्याण करे। 
बुष्मार्क काचिदन्या जगदुपरि समदूभूतल्लावण्य शक्ता 
धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिशुवनजननी सर्वमान्या वदान्या । 
निःशंकः शंकराङ्े तडिदिवविलसल्ोल्लसन्ती हसन्ती 
रचा दत्ता विपदा बलिदलयकरी शंकरी शं करोतु ॥४८॥ 
हे मातः ! न सुमे मंत्रका ज्ञान है, न तंत्रका ज्ञान है, न स्तुति 
का ज्ञान है, आपका आवाहन आता है, न ध्यान आता है न 
आपकी म्तुतिकी कथा आती है न आपको मुद्रा आती है और न 
विलाप ही करना आता है किन्तु मातः यह्‌ जानता हूँ कि आपके 
अनुसरणसे क्लेशा निवारण होता है। 
न मंत्र नो तत्रं तदपि च न जाने रतुतिमहों 
न चाह ध्यानं तदपि च .न जने स्तुति कथाम्‌ । 
च जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपन 
प्रं जाने मातस्तद्‌ नुसरणं क्लेशदरणम्‌ ॥४६॥ 
विण्कि न जाननेसे, घनके अभावे, आलस्यसे और आपकी 
पूजा वि(धके अशक्य (कठिन) होनेसे सेवामे श्रुट हुईं है उसे क्षमाः 
करदं आपतो सारे संसारंका उद्धार करने वाली हैं ओर कल्याणकरी 
हे मातः कहीं पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है परन्तु माता कभी कुमाता 
-नहीं ह । | 
विधेरज्ञानेन द्रेविशविरहेशालसतया ^ 
विधेयाशवयलात्‌ तव चरखधोपाटिरभूत्‌ । 
-रददेतत्चन्तव्थं जननि सकलोद्धारिणि शिवे ! 
पुत्रो जायेत क्वचिदपि माता न भवति ॥५०॥ 


[१९५ | 

[| 

सच प्राणियोंके हृदयमें बुद्धिरूपसे विराजमान होर खगै, 
और मोक्षो देने वाली दे देंवि ! नारायणि तुम्हें नमस्कार हे । 

सतेस्य बुद्धि रूपेख जनस्य हृदिसंस्थिते । 

स्वर्गापव्रगदे देवि नारायणि नमोस्तुते ॥५१५॥ 

तंत्रकार सारे संसारकों दंगामय मानते हैं। उनकी ट्ट 
पेवभूत तीनों लोक, खयां, मनुभ्य, पशु ओर जो भौ काचर ` 
जगन्‌ दे वद्‌ सब दुगोमय है । दुर्गोक़े सित्राय दूसरा कुछ नहीं है ॥ 
केदान्त वाले “सवै खल्विदंत्रह्म नेइनानाह्ति किंचन” कते हैं । वं 
भगवती दुगौ हमारा कल्याण करें। न्‍ 


भूतानि दुर्गा वनानि दुर्गा द्यो नरशागि प्र दुर्गा + . 


यद्‌ यद्धि दृश्यं खलु सेव दुर्गा दुशीखरूपादपरं न किञ्चित्‌ ॥ 


: ॐ समाप्तं # 
है प्रतापफण्ठामरण, सृक्तिपुञ्ज  निखय | 


सुनि गुनि सजन सुख लहरि, पदि पुनि एकहु पद्य ॥# 
हिन्दी-भाषा-भाषि-हित, भाषा टीका कीच ॥ ` ` 


श्री राजेश्वदच इत, ` कमहं दोष परबीन ॥ 


~ 


का परिणाम तिषद दे । 


प धु 





ते 
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एवं संबंपखर्गवसुखद संवब्यमाणं पुनः 
पर्यन्ते परिणाममीलदखिलास्वादं विषादास्पदम्‌ ॥ 
मेन्द्र । 
चैवरके समान स्वच्छ सुन्दर मुसक्यान बाली ओर मस्त हाथी 
के मस्तक पिण्ड जैमे स्तन वाली लक्ष्मी जिनके घरमे; त्रिलोकी 
को. भो दबा देने बाला जिनका परक्रम, सदा सम्भोगयोग्य 
(प्रोडश वर्षोय) जिनकी अवस्था ऐसा बड़े गवे सुखको देने वाला 
कृष्णका: जीवन अन्तमं परिणाम द्वारा समस्त आनन्द विहीनं 
होकर विषादास्पद्‌ होगया | इ, 
तत्वाथ--किसी दिन हषा अन्त होकर अन्तम विषाद्‌ -ही 
रह जाता है । , 


विचारसे शान्ति प्रिती हे । 
(माग्वमशखरी ) 

रत्नोदारचतुम्सषुदररसनां क्त्वा थुं कोरे 
भगनोरः पतितः स निष्यरिजनो जीवन्दृकं्मक्षितः | 
गोपिरथ जयी जितः स पजः सतः चिता वृष्णयः 
तस्माल्सवंमिदं विचायं छुधिया शान्त्य मनो दोयताम्‌ ॥ त्षेमेन्दर 

रत्नोंसे भरे चारों समुद्रोकी खाडेन रुर क्षत समस्त पृथिवी 
को भागऊर युद्र्मे जांच टूटनेपर सवक आर अपने कृटुभ्वियोसे 
रहित पड़ा हुआ कौरव (टुर्योत्रन) जीते जी भेड़ियॉले खाया गया, 
विश्व-विजयी विजय ` (अज़ुन) साप्रारुण गापोंसे जीता गया, 
असंख्य परिमाण वाले वृष्ण (यादव) साधारण तृणस कट मरे 
इन सब बातोंडो विचार कर चित्तो शान्तिमें ही लगाना चाहिये। 
रहता । 
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